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ओऔरसापतये नमः । 
॥ श्री बह्मानंद्णओचरी | 


क--++++>ऊचच।०2०२छसफरमनलस तो. 


इ्यं 
- ओमत्परमहंससामित्रह्मानंदेन निर्मिता 
है सेय॑ ' 


चंचईनगरे निणयसागरसुद्रणाढुये तेनेच सखासिसा 
मुद्रापयित्वा प्रसिद्धि नीता । 
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कीमत ॥॥) बारा आना- 


( खूचना ) 


यह पुस्तक सन १८६७ एक्ट २७ के अनुसार सरकार में 
रजिश्टरी किया ट्वया है 
इसके फिर छपानेका अधिकार अंथ कर्त्ता खामीजीने 
अपने हाथमे रखा है 
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उ> श्रीमहाशय सच सज्जनों को विदित हो कि सार- 
तब में धर्सविषयक बहुत से संस्कृत वा साषा कविता 
अंथ छपे हये असिद्ध हैं परंतु उन की संस्क्रत सापा वा 
कविता वा शाख्राथे विषय कठिन होने से उनसे साधा- 
रण छोकों को धर्मरहस्य का ठीक ठीक बोध नहि होता 
है इस लिये विचारदीपक इश्वरदशेन धमोनुशासन भजन- 
माला आदि प्रंथों के वनानेवाले पुष्करतीयथनिवासी खामी 
ब्ह्मानंदने साधारण छोकों के सुगम बोध के लिये यह 
अंथ सरल (हिंदी भाषामें प्रश्नोत्तर रूपसे निमोण कर के 
तथा खय॑ छपाय कर के असिद्ध किया है सो इस के 
पठनपाठन से से जिज्ञासुजनों को घर्मवोध का छाभ 
अवश्य लेना चहिये इत्यलम्‌- 


खामित्रह्मानंद. 


2 





॥ श्रीरमापतयेनमः ॥ 
अथ श्रीत्रह्मानन्दप्रश्नोत्तरी प्रारंभ: । 
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( अथ संगलूस ) 
ऊँ पू्णेमद्‌: पूणमिद पूर्णात्यणशुदच्यते ॥ 
पूणस्य पूणमादाय पूणसेचावशिष्यते ॥ 
शान्ति) शान्ति। शान्ति) ॥ 


थस्पेच्छया समुद्धतं यत्संकल्पेन चेट्टते ॥ 
विश्व॑ यत्र विशेदन्ते तस्मे सवात्मने नमः |; 
गुरुशिष्यप्रसंगेन लोकारनां हितददेतवे ॥ रह 
घमतत्त्व॑ प्रवक्ष्यामि प्रश्नोत्तरविधानतः ॥ 
दिष्य प्रश्न० हे भगवन्‌ मनुष्य शरीरमें ज॑ की 
को क्या कतंच्य है ॥ 
गुरु उत्तर० हे शिष्य सनुष्यको व्यवहार ओर 
परमाथ दोनोंका सुधार करना चाहिये क्योंकि 


( २ ) 


पशुपक्षी तो केवछ व्यवहार के अधिकारी हैं और 
मनुष्य शरीर व्यवहार तथा परसार्थ दोनों का 
करे 

अधिकारी है ॥ ा 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ इन दोनों-में प्रहे किसका 
खुधार करना चाहिये ॥ ह 

उच्तर० हे शिष्य पहले व्यवहार का सुधार 
करना चाहिये क्योंकि व्यवहार के सुधार विना 
प्रसा्थ का सुधार ठीक नहीं हो सकता ॥ 

प्रक्ष० है. भगवत्‌ व्यवहार का सुधार किस 
प्रकार से करना चाहिये।॥ 

उच्चर० है शिष्य अपनी कुछ जाति देश काल 
के अनुकूल व्यवहार का सुधार करना चाहिये ॥ 

छुक्ल० है भगवन व्यवहार सुधार की क्‍या 
गतेह॥ 

इच्तर० हे शिष्य बालकपणे में प्रथम विद्या 

अभ्यास करना चाहिये ॥ 

प्रकश्ष० है भगवन्‌ कोनसी विद्या का अभ्यास 
करना चाहिये।॥ हू 

उच्सर० हे शिष्य जिस से व्यवहार में. पूर्ण 


( हे) 


ठाभ हो ओर छोकों में प्रतिष्ठ हो तथा साथ 
साथ धर्म विषय का भी ज्ञान प्राप्त हो ऐसी विद्या 
का अभ्यास करता चाहिये ॥ 


प्रश्ष० हे भगवन ख्रियों को विद्याभ्यास करना 
चाहिये कि नही ॥ 


उच्तर० हे शिष्य छडकों की न्‍याई लडकियों 
को भी. अवश्य विद्या पढाना चाहिये और सर्वे 
प्रकार के उत्तम गुण सिखलाने चाहिये क्योंकि 
द्वियों के मूल रहने में उनकी संतान भी मूखते 
होती हैं 0 

प्रकश्षए हे भगवन्‌ विद्याभ्यास के अनंतर क्या 
करना चाहिये ॥ 

उच्तर० हे शिष्य जब विद्याभ्यास पू्ण हो 
जाबे तब अपनी सजाति कुलीन स्त्री से विवाह 
. करना चाहिये ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ पुरुष का कितने वर्ष की 
उभरा सें विवाह होना चाहिये ॥ 


. उत्तर० हे शिष्य पुरुष का अठारा वर्ष से लेकर 
पृत्नीस वर्ष के अंदर विवाह करना चाहिये ॥ 


६ 8.) 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ ख्लियों का कितने वर्ष की 
उमरा से विवाह होना चाहिये ॥ 
५ त्तर० हे शिष्य बारा वर्ष से लेकर सोला 
बष के अंदर ख्तरियों का विवाह करना ठीक है ॥ 


व्रश्च० है भगवन्‌ इस से कम उर्मरा में विधाह 
कफ के 

करने भें क्या हानि होती है ॥ 

लच्तर० हे शिष्य बल हीन मंद बुद्धि ओर 

[ ले 

अव्पायु संतान उत्पन्न होती है ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ तो फिर घमशाख्रों मेँ आठ 
दस वषे की उमरा में कन्या का विवाह करना 
क्यों लिखा है॥ 

उच्सर० हे शिष्य छोकों को हुशियार करने के 
लिये लिखा है कि वो ज्यादा जोबन अवस्था तक 
ढीले न रहें जिससे व्यभिचार होनेका डर होता है॥ 

प्रक्ष० हे सगवन्‌ पिताके घर में अविवाहित 
कन्या के रजस्वरछा होने में भी तो दोष लिखा है 
क्योंकि उस वकत संतान होना संभव होता है ॥ 

उक्षर० हे शिष्य रजोदशन तो शरीर का घसे 
है ्लियों को महीने महीने होता ही रहते है हर 


(५) 


/ एक महीने में संतान नहीं होती है फकत विवाह 


( 


ञ्य 


में ज्यादा ढीला पण होनेसे रजस्व॒ला होने बाद 
स्त्रियों मं व्यसिचार होना संभव होता है इसी 


लिये धमंशाख्रों में दोष छिखा हुया है असल में 
कुछ दोष की वात नहीं है ॥ 


पश्ष० हे भगवन्‌ इस में क्या प्रमाण है कि 
स्लरियों का बारा वष से लेकर सोढा वषे तक वि- 
वाह होना चाहिये ॥ 


उत्तर० हे शिष्य मनुस्मृति के नवमाध्याय में 
लिखा है ( त्रिशद्वर्षों वहेत्कन्यां हवां द्वादशवा- 
पिंकीम्‌ ) अथ० तीस बे का पुरुष बारा वषकी' 
खुंदर कन्या से विवाह करे इति। तथा निणय- 
सिंधु के तृतीय परिच्छेद में लिखा है ( त्रिशद्वर्षो 
पोडशाच्दां साया विंदेत नश्निकाम ) अथ० तीस 
वर्ष का पुरुष सोला बष की मैथुन थोग्यस्त्री से 
विवाह करे इति ॥ 


प्रश्ष० है सगवन्‌ विवाह होने के बाद क्या 
करना चाहिये ॥ 


उत्तर० हे शिष्य विवाह होने के पीछे अपने 


(६) 


कि 


रीर तथा छ्त्री घुत्रादिकों के पोषण करने के 
लिये द्रव्य उपाजन करने के'लिये उद्यम करता 
चाहिये ॥ | 
प्र्न० हे भगवन्‌ वो-उच्चम किस प्रकार से 
कश्मा चाहिये॥ - 
उष्चर० है शिष्य अपनी जाति कुल. देश काल 
के अलुकूल उचित पुरुषा्थ करना चाहिये ॥ 
क्ष० हे भगवन्‌ सो पुरुषाथ किस रीति:का 
हाना हिये ॥ 
उच्तर० हे शिष्य जिस सें विशेष पराधीनता' 
होवे ओर दूसरे जीवोंको क्लेश नहीं पहुंचे 
तथा अपना नित्य नियम इंख्र का ध्यान भजन 
सी बस सके बेसा उद्चस करना चाहिये॥ 
प्रक्ष० हे सगवन्‌ घन को उपाजन करके कया 
_रना चाहिये ॥ 
उच्लर० हे शिष्य पहले तो अपने शरीर साता* 
पिता और कुडुंचब का सरणपोषण करना चाहिये 
तिस तें उपरांत अपने शुरुजनों की सेवा करनी, 
ओर परोपकार के काम करने चाहिये तथा कुछ 
वृद्ध अवंस्था के लिये जमा सी रखना चाहिये ॥ 


पं) 


अर 


.. प्रश्न० हे भगवन्‌ आवश्यक कार्य के लिये दू- 
. भरे लोकों से करजा लेना चाहिये कि नहि ॥ 


. छत्तर० हे शिष्य करजा छेने की अपेक्षासे 
अपने घर सें कमती खच्च से निवाह कर ढेना 
अच्छा है ॥ 


प्रकश्षण हे सगवन्‌ पीछे चृद्ध अवस्था म॑ क्या 
करना चाहिये 0॥ 


« उत्तर० हे शिष्य वृद्धपणे में दुनियां के कार- 
बारों से अहूग होकर एकांत स्थान से निवास क- 
रके साधु महात्मायों का संग ओर कथा पुराण 
आदिका श्रवण तथा इंश्वर का भजन करना 
चाहिये ॥ 

. प्रशक्न० है सगवन्‌ कंया थह काम जोबन अ- 
वबस्था में नहीं करने चाहिये ॥ ु 

. छत्तर० हे शिष्य जोवबन अवस्था सें सी अब- 
काश के अनुसार अवश्य करने चाहिये क्योंकि 
मृत्यु काल का कुछ नियम नही है कि किस काल 
में मृत्यु हो जावे परंतु वृद्ध अवस्था में तो विशेष 
करके परमाथ का ही सुधार करना चाहिये ॥ 


( ८) 


सगवन्‌ परमसाथ का सुधार किस 
॥| ह 


है शिष्य इंन्वर के भजन ध्यान करने 
प्रसाथ का सुधार होचे है ॥ 


आर 


प्रकश्ष० है सगवन्‌ इम्वर किस को कहते हैं ॥ 

उच्तर० हे शिष्य सब जगत्‌ का कता स्व 
जीवों का स्वामी सर्वज्ञ सर्व शक्तिसान जो पर- 
सात्सा पुरुष है सो इंश्वर कहिये है ॥ | 

प्रश्ष० हे सगवन्‌ इंश्र है यह केसे निश्चय 


0 कप 
हर 


रु 
प्र 
धर 


दि से होबे 


? 


। 
० पं 


| 


रश् 


हक 
75) | 
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श्त् 


चढ़ 
स्प्ू 
ष्ध 


उन्तर० हे शिष्य यह जो चराचर जगत्‌ देखने 
वा सुनने में आता है इस का कोई आधार अ-« 
वश्य मानना चाहिये क्‍योंकि किसी आधार के 
विना कोई चीज ठहर नहीं सकती है ॥ 

प्रक्ष० हे सगवन्‌ तो सबे जगत्‌ का आधार 
पृथिवी क्‍यों नहीं मान ली जावे॥ ' 

उत्तर० हे शिष्य एथिवी की तो आकाश वायु 
जल से पीछे उत्पत्ति होनी बेद में लिखी है तो 
पृथिवी सब का आधार कैसे हो सकती है किंच 


( ५ ) 
९ 


पृथिवी से ऊपर आकाओ में भी वाशगण स्‌ये 
. चंद्रमा आदि बस्ती देखने पल आवे है इस लिये 
पृथिवी संपूर्ण जगत्‌ का आधार नहीं हो सकती है 0 
भ्रद्ष० है भगवन तो फिर आकाश कहो 


स्व जगत्‌ का आधार मान छेना चाहिये 0 


छत्तर० हें शिए ( स्मादात्म 
काशः संभता ) हे वेद वचन मे आकाश को भें 
पृथिवी की न्‍्यो 5 उत्पत्ति लिं हुई है अगर जो 
आकाश को नित्य भी > हो भी आकाश जड़ 
पदाथे है इस में चेतनता _ कै तो जड 
धार केसे है क्‍योंकि 
इन चीज सतरें जि किस ठिकाने पर 
धारण करूं ऐसी आकाशमे के हीं है 0 
घ्रक्ष० दे भेगवत, बुद्धिही पूथिवी ने भी 
तो पर्वत बच से दि. चारण कर. द्वे हैं 0 
लच्तर० पे शिष्य बेदी के थे तो एथिवी 
के साथ चिंपके हुये हैं इस थे धारण हो रहे हैं 
परंतु आकाश के साथ तो $ चस्तु चिपक 
नहिं है. इस लिये आकाश सं ५ जगत का आधार 


( १० ) 


प्रश्षठ है सगवन्‌ एक दूसर की पश्सपर आ- 
कपण झाक्ति से प्रथिवी सूर्य आदिक सब पदार्थ 
ठहरे हुये हैं तिन के जुदा आधार मानने की क्या 
आवश्यकता है ॥ 


उच्तरं० हे शिष्य आकर्षण शक्ति मानने में भी 
इतनी दूर से इस पदार्थ का आकर्षण होगा इतनी 
दूर से इस का होगा इस तरें शोच विचार के प- 
दार्थों की जहां तहां . यथायोग्य व्यवस्था . करने- 
वाढा और तिन से आकषण शक्ति रखनेबाला तो 
कोह अवश्य सानना पडेगा॥ 


-' प्रश्ष० हे भगवन अनादि कार से सर्व पदार्थ 
अपने आपही आकर्षण के अनुकूल ठहरे हुये 
सानने सें क्या हजा है ॥ 


उत्तर० हे शिष्य पदाथों में बुद्धि ओर बि- 
चार शक्ति नहि है तो फिर वो अपने आप वहां 
जाय कर केसे ठहर सकते हैं यह बात बिचार- 
शील पुरुषों को कदापि साननीय नहि हो सकती ॥ 


प्रक्ष० है भगवन्‌ तो फिर यह सच पदाथ॑ 
किस ने घारण किये हये हैं ॥ 


१ १००) 


उत्तर० हे शिष्य जो त्रह्मांडे सोई . पिंडे इस 
कथन के अनुसार हम छलोकोंके शरीर चेतन 
शक्ति ने धारण किये हये प्रतीत होते हैं वयोंकि 
मरण काल में चेतन शक्ति के वियोग से यह श- 
रीर तुरत गिर जाते हैं तथा वृक्ष भी चेतन शक्ति 
'के निकल जाने.सें खडे खडे सूख जाते हें इस 
लिये हे शिष्य चेतन स्ररूप जो इश्धर है उसी के 
आधार से यह संपूर्ण जगत्‌ स्थिर हो रहा है ओर 
उसी के संकल्प से यह लाना प्रकार के विचित्र 
जगत्‌ क्रे. पदार्थों की सब जगा व्यवस्था बनी हुईं 
है ओर सो सत्‌ चित्‌ आनंदरूप. इंश्थर ही संपूर्ण 
जगंत्‌ का आधार है सो तूं निश्चय कर ॥ 


प्रद्ग० हू सगवस्‌ सब्र जगतू का इस्थर आधार 
है इस से कया प्रमाण ह ॥ 


उत्तर० हे शिष्य यजुर्वेद में लिखा' है (स 
दाधार पृथिवीं द्याम्ुतेमां ) अथ० सो इेग्धर पृ- 
थिवी ओर अंतरिक्ष को धारण करता भया इति 
तथा बृहदारण्यक उपनिषत्‌ सें भी लिखा है (एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूयाचद्रमसों विधृतों 
तिष्ठत एत्तस्य वा अक्षरस्य॒प्रशासने गार्गि द्ावा- 


६.९९ .) 


परथिव्यों विध्वते तिछतः ) अथ० हे गार्गि इसी अ- 
विनाशी परमात्मा की आज्ञा म॑ सूथ ओर चंद्रमा 
घारण किये हुये स्थिर हो रहे हैं इसी परमेग्वर 
की आज्ञा में पथिबी ओर अंतरिक्ष ठोक धारण 
किये हुये स्थिर हो रहे हैं इति तथा भगवत्‌ गीता 
में भी लिखा है ( गामाविश्य च भूतानि धारया- 
स्यहमोजसा ) अर्थ० हे अज्ुन में पृथिवी में प्रवेश 
करके अपने बल सें सब भूत प्राणियों को धारण 
करता हूं इति ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ चेतन स्वरूप इंश्वर सर्व ज- 
गत्‌ का आधार भूत है यह बात तो समझ सें 
आई सो इंख्वर का स्वरूप सत्‌ और आनंद रूप 
कैसे जाना जावे ॥ 


उत्तर० हे श्षिष्य सत्‌ उस को कहते हैं जिस 
का कची नाश नहि होवे क्योंकि जो इंश्वर का 
नाश होजाबे तो फिर संपूर्ण जगत्‌ किस के आ- 
घार पर रहे इस लिये इंश्धर का कबी नाश नहि 
होता है ओर उसी की सत्ता सं सबे पदाथा से 
असित्व प्रतीत होता है इस लिये इश्वर सत्‌ रूप 
है तथा आनंद रूप इस लिये है कि उसका अंश 


( १३ ) 
रूंप जो जीवात्मा है सो कीडी से लेकर ब्रह्मा पर्यत 
सब को प्यारा है अथात्‌ सब जीव अपने अपने 
आत्मा को चाहते हैं अपने आत्मा का नाश होना 
कोई नहीं चाहता है सब को आत्मा परम प्रिय 
है इस लिये आनंद रूप है ॥ 


: प्रक्ष० हे भगवन्‌ स्त्री पुत्र आदिक पदार्थ भी 
तो प्यारे हैं ॥ 
उत्तर० हे शिष्य स्त्री पूत्र धन आदिक पदाथ 
आत्मा के लिये प्यारे हैं और आत्मा स्वतः प्यारा 
है तथा समाधि काल में योगियों को इंग्वर-के 
ध्यान में आनंद का अनुभव होता है और निद्रा 
में सुषुप्ति अवस्था में सब जीवों को आनंदका 
अनुभव होवे हे तथा स्त्री आदि विषयों में भी 
इंश्वर के आनंद का ही लेश है इस लिये इंभ्वर 
का स्वरूप आनंद रूप है ॥ 


भ्ष० ह भगषतन्‌ इस वाता से क्या प्रमाण है ॥ 


उत्तर० है शिष्य ( सत्य॑ ज्ञानमनं्त ब्रह्म, आ- 
नंद ब्रह्मणो विद्यान्‌ , क॑ अह्म खं ब्रह्म, एप होवानंद 
याति ) इत्यादि वेद की उपनिषदों के बचनों 


( १४ ) 


'से सत्‌ चित्‌ आनंद इंश्वर का स्वरूप कथन 
किया है॥ 

- प्रश्ष० हे भगवन्‌ सत्‌ चित आनंद यह तीन 
प्रकार का एक स्वरूप केसे होवे है ॥ 


. उत्तर० हे शिष्य इंश्वर का स्वरूप तो चेतन 
बे हक हि ९ 
मात्र है ओर सत्‌ः उसका विशेषण है अथांत्‌ वो 
सदा अविनाशी है तथा आनंद उस का निज 
स्वभाव है अथांत्‌ वो आनंदमय है इस' रीति से 
इंश्वर का एक ही प्रकार का चेतन स्वरूप सत्तू 

चितू आनंद रूप जानना चाहिये ॥ 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ यह बात तो निश्चय हुई कि 
सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूप इम्चर है परंतु सो इम्वर 
जगत्‌ का कतो है यह वाता केसे जानी जावे ॥ 


उत्तर० हे शिष्य इश्वर जगत्‌ का करता तो 
वेदस्मृति पुराणों .में सत्र असिद्ध निरूपण 
किया हैं ॥ 

प्रकश्ष० हे सगवन यद्यपि बेदिक सत में तो 
इश्वर जगत्‌ का कता प्रसिद्ध- हे परंतु लंन बोध 
आदिक छोक इंख्वर को जगत्‌ का कता' नहि 


( १०% ) 


मानते हूँ तो मेरे चित्त में भी बहुत सी शंका 
उत्पन्न होती हैं ॥ 

., उत्तर" हे शिष्य क्या क्या शंका उत्पन्न होती 
हैँ सो तुं कहो ॥ 

्् 0 0 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ अगर इंश्वर जगत्‌ का कता 

है तो वो इस. चराचर जगत्‌ के रचने की उपा- 

दान सामग्री कहां सें छाता है जिस से यह साश 
जगत्‌ बनता है ॥ 

. छत्तर० हे शिष्य तूं ने तो इख्र को कुंभार 
के वरावर समझ लिया जो वाहिर से मिद्ठदी छाय 
करके घडे बनाता है इश्चर शब्द तो स्व शक्ति- 
सान्‌ का वाचक है इस हढिये .इम्धर को जगत्‌ 
निर्माण करने में किसी दूसरी सामग्री की जरूरत 
नहि है ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ तो फिर विना सामग्री इतेना 
चडा चराचर जगत्‌ केसे रचा जावे है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य इंश्वर अपने संकल्प मात्र से 
ही सर्च जगत को रच लेता है जेसे हम छोकों के 
स्श्न से अपने संकल्प से ही संब पदाथ रचे 
जाते हं ॥ 


( १६ ) 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ स्व्॑न के पदार्थ तो सब 
मिथ्या प्रतीति मात्र होते हैं और यह जगत्‌ तो 
बे 
सब सत्य मातम होता है ॥ 


उत्तर० हे शिष्य स्वप्न के पदार्थ हमारे संकल्प 
के रचे होते हैं इस लिये स्थिर नहीं होते और 
यह जगत्‌ के पदाथ इश्धर के संकल्प के रचे हुये 

इस लिये यह स्थिर हैं हमारा जीवों का और 
इंश्वर का संकल्प बराबर नहि हो, सकता ॥। 


प्रक्ष० है भगवन्‌ जीव तो जाम्मत्‌ के सत्य प* 
दाथां को देख कर उन के संस्कारों से स्वप्न से 
मिथ्या पदाथा की रचना करता है परतु इधर 
दूसरे किन पदार्थो को देख कर जगत्‌ की रचना 
करता है ॥ 


उत्तर० हे शिष्य जीव तो अल्पनज्ञ अल्प श- 
क्तिवाला होन से इंश्वर के रचे हुये: पदाथां को' 
देख कर तिन के आकारों की: रचना करता हैं 
परंतु इश्वर तो सबज्ञ सब॑ शक्तिमान्‌ सत्य्सकब्प 
है इस लिये वो अपने संकल्प से ही सब पदाथा' 
को रचता है ॥ 


( १७ ) 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ अगर जो यह सर्व पदाथ 
संकल्प रूप हैं तो फिर इन से सब प्रकार के व्य- 
बहार केसे सिद्ध होते हैं ॥ 

उत्तर० हे शिष्य इश्वर का संकल्प हृढ होने 
से यह सब पदार्थ जीवों को सत्य प्रतीत होते हैं 
ओर इन से उन के सब व्यवहार सिद्ध होते हैं 
परंतु असलमें यह से पदार्थ ईम्धरका संकल्प 
रूप ही हैं ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन इस बात का केसे निश्चय 
हुया के यह स्व पदार्थ इंश्वर के संकल्प रूप हैं ॥ 


उत्तर० हे शिष्य पहले के ऋषि भुनियों ने तप 
वा योगाभ्यास कर के इंश्वर का ध्यान किया तो 
'उन को भी यह सर्व पदार्थ संकल्प रूप भासने 
लगे उत्त में ईश्वर कीशक्ति का अंश आने से 
उन के संकल्प से भी पदार्थ बनने रूंगे और वो 
पचतों से पार हो गये आकाश में उडने छगे पृ- 
थिवीके नीचे उत्तर गये बंद मकानों मे से चाहिर 
निकल गये जैसा चाहा अपने शरीर को बदल 
लिया तो उन्त को निश्चय हो गया कि कोई पदार्थ 


( १८ ) 
| कठिन वा सत्य नहि है सबी संकल्प रूप हैं केवल 


संसारी जीवों को सत्य दीखते हैँ ओर उन से 
उन के सब व्यवहार होते हें ॥ 
प्रश्ष० हे सगवन्‌ इस में क्या प्रमाण है कि 
योगी लछोकों को यह पदाथ संकल्प रूप सासते हैं ॥ 
उत्तर० हे शिष्य महाभारत योगवासिष्ठ ओर 
पुराणों में बहुत से योगियों के इतिहासों से तथा 
पात॑जल आदि योग के शास्त्रों से इस बात कां 


निश्चय होवे है ॥ 

प्रश्षण हे सगवन्‌ तो सेरे को इस बात का प्र* 
त्यक्ष निश्चय केसे होवे॥ 

उत्तर० हे शिष्य तूं भी योगाभ्यास से निर्वि- 
कल्प समाधि का अभ्यास करे तो तेरे. को भी 
प्रत्यक्ष निश्चय हो जावेगा॥ 
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क्ष० हैं सभगवन्‌ निर्विकष्ष समाधि का अ« 
भ्यास करना तो बहुत कठिन हे ॥॥ 
उच्तर० हे शिष्य तो फिर पहले के थोंगियों के 
तथा हमारे वचन मे विश्वास कर के तू इस बात 
का निश्चय कर ले ॥ 


( १९ ) 

प्रक्ष० हे भंगवन इख्वर अपने संकल्प मात्र से 
जगत्‌ रचता हैं इस मं क्या मसाण हैँ ॥_ 

उत्तर० है शिष्य ऐतरेय उपनिषत्‌ में लिखा 
है (स इंक्षत छोकाज्न सजा इति स इमॉलोकान- 
सजत, वहु स्थां म्रजायेय ) अथ० उस इग्वर ने 
इच्छा की कि में जगत्‌ को रचुं ओर सो इन 
लोकों को रचता भया इश्वर ने इच्छा की कि में 
एक से अनेक रूप होदूं इत्यादि वेद के वच॑नों से 
इस वाता का निश्चय होवे है ॥ 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ आप के अनलुग्मह से यहे तो 
निश्चय हुया कि यह जगत इंश्चर के संकल्प से 
रचा हुया हे परंतु इश्वर तो नित्य तृप्त पूृण काम 
है उस को जगत्‌ रचने की क्‍या आवश्यकता थीं 
उस ने क्‍यों जगत्‌ को रचा ॥ 


उत्तर० हे शिष्य इंश्वर सब शक्तिसान है यह 

वाता सवेत्र प्रसिद्ध हे तो शक्तिमान्‌ को .अपनी 

शक्ति अवश्य काम सें छानी चाहिये. नहि .तो 

खाली निरथंक पडी हुई शक्ति व्यथ होवेगी लोकों 

में भी जो पुरुष धनवान होवे ओर वो अपने 
प्रन्‌ 


( ९० ) 


' धन को खाबे खर्च वा दान नहिं देवे तो सो 
बुद्धिमान्‌ नहिं कहा जाबे है प्रत्युत निंदनीय होचे 
है इस लिये इंग्धवर अपनी शक्ति को काम में ढाने 
के लिये लीला रूप जगत्‌ को रचता है ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ इन्‍्वर में जगत्‌ रचने का 
संकल्प क्यों उठता है॥ 

उच्तर० हे शिष्य जो चेतन वस्तु होती 
में स्‍्फुरण शक्ति स्वाभाविकी होती है अगर इेश्वर 
सें स्फुरण शक्ति नहि मानें तो फिर वो पत्थर की 
व्याई जड मानना पडेगा ॥ 


प्रश्ष० हे सगवन्‌ अगर इंश्वर में स्फुरण शाक्ति 
स्थाभाविकी है तो फिर हमेशां जगत्‌ रचना होती 
रहेगी. कबी प्ररुय नहि होवेगी ॥ 

उच्तर० हे शिष्य जब ॒ मनुष्य जो काम शुरू 
करते हैं उस को जब चाहे बंद कर देते हैं तो 
क्या इश्वर मनुष्यों से भी गया बीता है जो जगत्‌ 
रचना को बंद नहि कर सकता अथांत्‌ वो जेसा 
जब चाहे कर सकता है॥ 


प्रज्ष० हे सगवन्न संकल्प करनेवाढा मन तो 


२१ ) 


पंच महाभूतों का कार्य है तो मन के बिना इंश्वर 
कैसे संकल्प कर सकता है ॥ 

उत्तर० है शिष्य जीव का संकल्प तो' सन के 
द्वारा होता है और ईश्वर का संकल्प स्वतः सरफु- 
' श्ण शक्ति से होता है जो संकल्प करनेवाले 
जीवों के मन को बना सकता है तो क्‍या वो 
आप संकल्प नहि कर सकता ॥ .. - 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ इधर बिना मनके संकल्प 
बे $ बे 
करता है इसमें क्या प्रमाण है ॥ 


उत्तर० हे शिष्य कृष्ण यजुर्वेद की श्वेतास्व- 
तर उपनिषत्‌ में लिखा है ( अपाणिपादों जबनो' 
गृहीता पश्यत्यचध्ठु+ स »शणोत्यकणः ) अथ० इंग्वर 
के हाथ नहि पकडता है पेर नहि दोडता है नेत्र 
नहि है देखता है कान नहि हैं सुनता है इसी 
प्रकार इस्वर का सन नहि हे परंतु संकल्प 


करता ह ॥ 


>तम्रश्न० है सगवन्‌ जगतू की रचना किस प्रकार 
से होती है ॥ 


उत्तर० हे शिष्य वेदांत सांख्य - न्याय आदि 
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शास्त्रों में जगत्‌ सृष्टि के बहुत से प्रकार लिखे हैं 
परंतु साधारण प्रकार यह है कि इंश्वर के संकल्प 
से ग्रधूम आकाश उत्पन्न होवे है फिर आकाश से 
वायु वायु से अश्नि अग्नि से जरू ओर जलूसे पृ: 
'थिवी उत्पन्न होवे है. फिर इन पांच सहा भूत्तों से 
जीवों के सूक्ष्म ओर स्थूछ शरीर तथा चाहिर के 
सब भोग पदाथ उत्पन्न होते हैं ॥ _/ 


प्रश्ष० हे सगवन्‌ आपने कहा कि इश्वर लीला 
बिहार के लिये जगत्‌ रचता है तो संसार में तो 
बहुत से जीव रोगी दुः्खी दरिद्री नरकगामी दे. 
खने सुनने में आते हैं तो जीवों को दुश्खी कर के 
अपनी लीला करनी यह क्या इेश्वर की बुद्धि 
भानी हुई ॥ 


.. उत्तर० हे शिष्य इश्थर किसी को दुःख नहि 
देता है जेसे पिता अपने पुत्रों के सुख के लियें 
भकान धन स्त्री आदि सामपग्नमी संचय करता है 
ही इंस्चर भी अपने पुत्र रूप जीवों के लिये संपूर्ण 
जगत्‌ की सामग्री सुख रूप ही निर्माण करता है॥ 
प्रकश्षण हे सगवन्‌ यह केसे जाना जावे कि 
ईश्वर जीवों के छुख के लिये जगत्‌ रचता'है॥ 
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उत्तर० है शिष्य सव जीवों के शरीरों में 
प्रायः पांच ज्ञान इन्द्रि देखने में आती हैं और 
बाहिर जगत्‌ में- तिन पांचो इन्द्रियों-के लिये पांच 
विषय बने हुये हैं तिनमें भी-फिर एक एक विषय 
हजारों किसम का रचा हुया ह. इस किये ठीक 
मालूम पडता है कि इंश्धर ने जीवों के सुख के 
लिये सब पदाथ रचे हैं ॥ 


2 प्रक्ष० है भगवन्‌ जो इश्वर ने जीवों के सुख 
के लिये ही सब पदार्थ रचे हैं तो फिर विषय 
भोंगने वाले पापी क्‍यों समझे जोतें हें ओर वो . 
नरक में क्यों गिराये जाते हें ॥ 


उत्तर० हे शिष्य विषय भोगने में जीव पापी 
नहीं होता परंतु जब इंश्धर की मयांदा को उंल- 
घन करके विषयों का सेचनं करता हे तव वो अ- 
बरये दुःख वा दंड का भागी है जेस मिष्ठान्न भो 
जन सुख के छिये हे परंतु जो मयांदां से अधिक 
भोजन किंया जाचे तो वह हानिकारक हो जातां 
है तेसे ही अनीतिसें विषय भोगने से जीव दंड' 
वा दुःख का भागी होवे है इस लिये इंस्वर पापी 
जीवों को रोग वा नरक आदि का दंड देता है ॥ 
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वि. 


प्रशक्ष० है भगवन्‌ पापी जीचों को दंड देने से 
क्या ढास होता है ॥ 


उत्तर० हे शिष्य दूसर जीवों को शिक्षा मि 
लती है ओर पापियों के पाप धोये जाते हैं ॥ 


प्रक्ष० हे भगवन जब जीव इंश्वर के परतंत्र 
है और इंश्वर की प्रेरणा से शुभाशुभ, कम करता 
है तो फिर उस को दंड देना केसे ठीक हो 
सकता है॥ 


उप्तर० हे शिष्य जीव सर्वथा इंश्वर के परत॑न्र 
नहि है कर्म के फल को भोगने में परतंत्र है परंतु 
कर्म करने में जीव स्वतंत्र है जेसे जो बाण हाथ 
से छूट गया उस के रोकने में पुरुष परत॑त्र हैं 
परंतु आगे फिर घाण छोडने में पुरुष स्वतंत्र 
होता है अगर जीव संधा पिछले कर्मो के पर- 
तंत्र होवे तो फिर यहां कुसंग से कोड़े बिगड़े नहि 
ओर सत्‌ संग से कोई खुधरे नहिं परंतु बिगडते 
सुधरते देखने में आते हैं इस लिये जीव स्ेधा 
इंश्वर के वा पिछले कर्मो के अधीन नहि है किंतु 
प्रमाद से किये हुये. पहले पाप कर्मो, को'भी जप 
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तप आदि रूप प्रायश्वित्त कर के हदा सकता है 
' जैसे प्रजा के लोक कोई बातों में तो राजा के 
अधीन होते हैं और अपने घर के कामों में स्व- 
तंत्र होते हैं तैसे ही जीव इंश्वर के अधीन हया 
भी आगे कम करने में स्वतंत्र है ॥ 
.. प्रश्न० हे भगवन्‌ जीवों को पाप कर्म करने में 
0 बे 
फोन प्रेरणा करता है ॥ 


उत्तर० हे शिष्य जीव का अज्ञान प्रमाद कु 
संग ओर पिछला अभ्यास प्रेरणा करता है ॥ 


प्रश्षण हे भगवन्‌ तो फिर जीव के क्‍या 
अधीन है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य जीव ज्ञान कों सीख कर 
प्रमाद के. परित्यागपूर्वक सत्‌ संग करने से उस 
अभ्यास के कमती होने सें पाप कर्मों से हट 
सकता है इसी लिये जीव को वेदशारस्त्रों का उप- 
देश किया जाता है अगर जीव संबंधा परतंत्र 
होबे ओर पापसे नहि छूट सके तो फ़िर उसको 
उपदेश करनेवाले स्व शास्तकार तथा आचाय 
गुरु सब मूख सिद्ध होवेंगे इस लिये जीव कम 
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करने में खतंत्र है ओर पाप कम करने से दंड 
का भागी होवे है ॥ मर 
प्रश्ष० हे भगवन्‌ सब ठोक जानते हैं कि पाप 
करना बुरा है ओर वो उस को छोडलना भीं चा- 
हैं परंतु फिर छोड नहिं' सकते इसका क्‍या 
कारण है॥ । 


जत्तर० हे शिष्य इस- में पुरुषाथ की न्यूनतां 
ही कारण है पूर्ण पुरुषाथ करने से जीव अवश्य , 
पाप कर्म को छोड सकता है ॥ 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ यदि पूण पुरुषाथ करने पर 
भी फिर पर वश पाप कस हो जावे तो उस सें 
क्या कारण समझना चाहिये॥ 

उत्तर० हे शिष्य पूण पुरुषाथ करने से भी 
जो लाभकारी नंहि होवे तो फिर उस में पिछली 
कम गति प्रबल समझनी चाहिये॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ पिछले प्रारव्ध कम प्रबरू 
होते हैं किंवा- यहां का पुरुषाथ प्रवलू होता हे ॥ 

उच्सर० हे श्षिष्य कोई जगा पिछले कर्म बल- 
वान्‌ होते हैं ओर किसी जगा पुरुषार्थ बलवान 
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होता है सो जहां पूर्ण रीति से पुरुषाथ करने से 
लाभकारी नहि होवे तो वहां पिछला रोधक कर्म 
प्बछ जानना चहिये ओर जहां पू्ण पुरुषा्थ 
करने नस काय सिद्ध हो जाबे तो वहां यहां का 
पुरुषाथ बलवान्‌ जानना चहिये ॥ 
. 'प्रश्न० हें सभगवन्‌ पिछले विरोधी बलवान क- 
मेंके जीतने का भी कोई उपाय है कि नहिं॥ 

उत्तर० हे शिष्य शाखोक्तरीति से युक्तिपूषेक 
वार चार हठ से शुभ पुरुषाथ करने से पिछले 
वलंवान्‌ कम को जीव जीत सकता है॥ ., 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ जगत्‌ में जीव खुखी अधिक 
हैं कि दःखी अधिक हैं॥ 

उत्तर० हे शिष्य रोगी तथा नारकी जीबों को 
छोड कर सब जीव सुखी हें ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ यह केसा जाना जावे कि 
सब जीव सुखी ह ॥ 

उत्तर० हे शिप्य कोई जीव भी अपना मरना 
नहि पसंद करता है इस लिये मालूम होता है कि 
वो सुखी हें अगर ठीक जीच ढुःखी होते तो कोई 
एक घडी भर भी जीना नहि चाहता ॥ 
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प्रक्ष० हे भगवन्‌ इंश्वर, ने ब्राह्मण चांडाल 
घतती द्रिद्री हाथी गधा इत्यादि ऊंच नीच. जीव 
क्‍यों रचे हैं इस में तो इश्वर में विषमता और 
निदेयता आदि दोषकी ग्राप्ति होती है ॥ 


उच्तर० हे शिष्य अगर ईश्वर से जीव बरा- 
बर रच देता तो जगत्‌ का व्यवहार केसे चल 
सकता कोई किसी का काम नहि करता कोई 
किसी को पूछता नहि सं जगत्‌ के व्यवहार 
बंद हो जाते इस लिये नीच ऊंच जीव बनाने 
की आवश्यकता थी ॥ 


प्रक्ष० है भगवन्‌ निर्दोष किसी जीव को नीच 
बना द्या्‌ विना गुण किसी को ऊंच बना दिया 
(0 
यह क्या इंश्वर की न्‍्यायपरायणता हुई ॥ 


जत्तर० हे शिष्य प्रथम तो नीच ऊंच जीव 
चनाये विना जगत्‌ की व्यवस्था ही नही हो सकती 
सब की बराबर बनाने से तो उलठी बनानेवाले की 
भूखंता सिद्ध होती कि जिस से कुछ जगत्‌ कां 
व्यवहार ही नहीं हो सकता इस ढिय॑ इंश्वर की 
येही चतुराई है कि सब॒ को बराबर नहि बनाया 
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ओर बात तो छोड दो अगर फकत इंश्वर सब का 
मुख या वाणी एक सी बना देता तो जगत्‌ में 
केसे गडबंड मच जाती इस लिये हे शिष्य ऊंच 
नीच जीव बनाने बहुत ठीक है इस से कुछ इम्वर 
में राग द्वेष की प्राप्ति नहि हो सकती क्‍यों कि 
जस मनुष्य के शरीर म॑ सस्तक उत्तस है और 
पर नीच प्रतीत होते हैं परंतु शरीर के व्यवहार 
में यह दोनों आवश्यक हैँ ओर अपने अपने 
फाम में दोनों उत्तम हैं मस्तक के घनाने में कुछ 
राग नहि प्रतीव होता है ओर परों के बचाने सें 
कुछ द्वेप नही मालूम होता फकत व्यवस्था के लिये 
यह बनाये गये हैं इसी प्रकार हे शिष्य संपूण 
जीवों में वा जगत्‌ के पदारथा में व्यवस्था के लिये 
इंश्वर ने जो ऊंच नीचपणा रखा है सो बहुत 
ठीक है ओर दूसरी वात यह है कि जीखचों में 
ऊपर की दृष्टि से ऊंच नीच पणा प्रतीत होता है 
परंतु विचार दृष्टि से सब जीव - वरावर ही हैं 
क्योंकि भूख प्यास शीत उष्ण निद्रा भय रागद्वेष 
रोग मरण आदि घमम सव जीवों में वरावर ही 
देखने में आते हैं. और विषय सुख का भी सब 
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को बरावर ही अनुभव होता है फकत ऊपर की 
सामग्री में भेद प्रतीत होवे है जो देवतायों को 
अमृत पान से वा मलुष्यों को मिटष्ठान्न भक्षण 
करणे से तृप्ति होवे है वोही पश्च पक्षियां को तृण 
घास फल फूल भक्षण से होवे हैं तथा जेसे देव- 
तायों को अप्सरायों के आलिंगन से ओर मनुष्यों 
को सुंदर स्त्रियों के आलिंगन से आनंद का 
अनुभव होथे हे तेसे ही व्वान शूकर आदि को 
अपनी कूकरी शूकरी आदि के आलिंगन करने 
से अनुभंव -होवे है केवछ जीवों के बाहिरले सां- 
धनों में फरंक साह्म देता है परंतु अंदर से संब 
जीवों को छुख दुःख का वचराबर अनुभव होता है॥ 
 प्रक्ष० हे भंगवन्‌ जो सब जीव बराबर हैं तो 
फिर गरीब लोक घनी होना क्‍यों चाहते हें ॥ 


उत्तर० हे शिष्य घनी ठोक भी तो अपने से 
ज्यादा धनी के बराबर होना चाहते हैं तथा काम 
क्रोध लोभ मोह निद्रा सय सब जीवों से वराबर 
ही हैं इस लिये इंग्वर में. नीच ऊँच जीघों के 
रचने में कुछ विषमता आदि दोष नहि हो सकते 
हैं किच हे शिष्य इम्धर अपनी लीला के लिये 


( २३१ ) 


नीच ऊंच सृष्टि रचने में स्वतंत्र हे उस में इन्धर 
को किसी प्रकार का दोष लगाना केवर सूखेता 
है जो काम आवश्यक व्यवस्था के लिये किया 
जाता:है वो कबी दोष नहि गिना जाता है ॥ 


प्रश्ष० हे सगवन्‌ पूर्वोक्त रीति से पापी जीधों 
को दंड देने से ओर धर्मात्मा जीवों को सुखी 
करनेसे तो इंम्धर भी राग द्वेषवाला सिद्ध होवेगा।॥ 
: उन्तर० हे शिष्य इश्वर सें राग द्वेष” कदापि 
नहि हें केवल अज्ञानी जीवों की दृष्टि में इश्वर में 
राग द्वेष प्रतीत होते हैं परंतु यथाथ में उस को' 
कोई दोष स्पश नहि करता है जेसे लोकों: की 
दृष्टि सें सूथे बादछ से ढका हुया दीखता है परंतु 
सूथ को कदापि चादर ढाक नहि सकता है क्‍यों 
कि सूथ मंडल तक बादल नहीं जा सकता हे 
ओर जावे भी तो दूर से ही पिगल जाता हे तेसे 
ही अज्ञानी जीवों की दृष्टि से ईश्वर में राग द्वेप 
प्रतीत होते हैं यथाथ में इश्धर को कोई दोष 
स्पश नहि कर सकता है जेसे पिता अपने मूख- 
पुत्र को शिक्षा के लियें दंड देता है तो वो कुछ 
द्वेष भाव से नहि देता है तथा गुणवान्‌ पुत्र का 


( ३५ ) 
आदर करता है तो कुछ राग से नहि करता है 
किंतु उस के गुण के सबब से करता है तेसे ही 
इम्थर से भी समझलेना चहिये ॥ 
प्रश्ष० हे भगवन्‌ जीवों के साथ ईम्थर का 
किस प्रकार का संबंध है ॥ 


उच्तर० हे शिष्य पिता पुत्र का संबंध है अथात्‌ 
इश्चर पिता है ओर जीव तिस के पुत्र हैं ॥ 


प्रक्ष० हे भगवन शास्त्रों में तो जीव को इश्वर 


की अंश रूप लिखा है तो पुत्र कैसे हुया ॥ 


जत्तर० हे शिष्य अंश ओर पुत्र एक ही बात 
है क्योंकि पत्र पिता की अंश रूप ही होता है ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ जब हम्वर ने अपने संकल्प 
से सब जगत्‌ निर्माण किया है तो इस जगत्‌ का 
उपादान कारण इश्वर की शक्ति,हुईं सो इंश्वर 
की शक्ति इंश्वर से अभिन्न ही है सो भी चेतन 


स्वरूप ही हुई तो फिर चेतन से यह जड़ रूप. 


जगत कैसे उत्पन्न हो गया ॥ 


उत्तर० हे शिष्य काय जो होता हे सो कारण. 
जैसा. ही होना चहिये यह नियम नहि है अगर; 


2.९ हु 
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कारण स्वरूप ही कार्य होवे तो फिर उस का नाम 
कार्य क्‍यों पडे जैसे गाय भेंस घास खाती हें 
और उस का दूध बैन जाता है दूध को वछडा 
पीता है तो उस से उस के शरीर में हाड मांस की 
वृद्धि होती है पुरुष का बीज पानी जैसा होता है 
उस में से हाड मांस लोहु मजा वाढा शरीर बन 
जाता है तथा बट का बीज बहुत छोटा होता है 
उस में कितना बडा वृक्ष बन जाता है तथा 
सांख्य कौमुदी में लिखा है ( प्रकृति स्व॒रूप विरूप॑ 
च ) अर्थात्‌ कार्य जो होता है सो कारण के स- 
हश ओर विसदृश भी होता है इस लिये हे शिष्य 
यह जगत्‌ जड चेतन दोनों रूप का देखने में 
आता है.॥ ह ह 
! प्रक्ष० हे भगवन्‌ ऊपर जो दृष्टांत में कहे दूध 
वीय बट बीज इन में तो सूक्ष्म परमाणु होते हें 
वो ही पीछे वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं परंतु इंन्वर 
के संकल्प में तो कोई परमाणु नहि होते हें तो 
फिर इतना बडा जगत्‌ संपूर्ण केसे उत्पन्न ' हो 
जाता है ॥ ह ही 
उत्तर० हे शिष्य येही तो इश्वरका इंश्वरपणा 


४2 
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है अगर वो जीवों की व्याँई कुछ सामझी लेकर 
वस्तु चनावे तो फिर उस का सबशक्तिपणा क्‍या 
होवे फिर तो वो भी जीवों की बरावरं हो जावे 
देखो आकाश: के परमाणु नहि हैं परंतु. उस में से 
वायु अंगश्व जल पृथ्वी सब परमाणुंवॉवाल पदाथ्थ 
उत्पन्न होते हैं भूत प्रेत देवता योगी छोक भी 
विना सामग्री केवछ संकव्प से ही अपने केई शरीर 
बना लेते हैं देखो नरसिंह अवतार में माता पिता 
के वीये के बिना ही केवछ संकल्प से नरसिंह का 
शरीर वन गया था सोसरी ऋषि ने योग बलसे 
अपने पचास शरीर बना लिये थे कृष्णजी ने भी 
रासलीला के समय जितनी गोपियां थी उतने 
अपने शरीर बना लिये थे द्रोपदी के वस्य विनासूत 
बढ़ गये थे कदस ऋषि ने अपने संकल्प से विमान 
बना लिया था इत्यादि अनेक इतिहास महाभारत 
भागवत आदिक पुराणों में प्रसिद्ध हैं तो हे 
शिष्य फिर साक्षात्‌ इश्वर अपने संकल्प से जगत: 
बना छेवे तो इस में क्या आश्चय की बात है ॥ 


प्रकश्ष० है भगवन्‌ जब इंखर का संकल्प ही 
जगत्‌ का कारण हया ओर सो संकल्प इधर से 
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अभिन्न है तो सब जगत्‌ इश्थररूप ही हथा तो फिर 
भला बुरा ब्राह्मण चांडाल, सती वेश्या पाप पुण्य 
सब कुछ इश्थर ही हया तो फिर इंस्थर शुद्ध नि* 
मंरू निरजन कैसे: रहा उस ने अपने आप को 
जगत्‌ रूप हो कर विगाड लिया यह क्या. वुद्धि 
मानी हुई. ॥ 


उत्तर० हे शिष्य पहले तो इंश्वर की सृष्टि में 
कोई घुरी चीज नहि है सब चीज किसी न किसी' 
प्रयोजन की है केबल बिना विचार के तुम को 
कोई कोई बुरी दीखती है क्योंकि तुम को संपूर्ण 
पदार्थों के संपूर्ण गुणोंका संपूर्ण ज्ञान नहि हे 
ओर दूसरी बात यह है कि जो पुरुष जिस चीज 
को बनाता है वो उसका स्वरूप नहि हो जाता है 
जेसे मकडी अपने पंद से जाछा तनत्ती है परतु 
सो आप जाला रूप नहि हो जाती है तेसे ह 
इम्चघर भी जगत के पदाथों से अर्संग निरलेप 
किंच हे शिष्य यह जगत्‌ के पदाथ जो इश्वर की 
दृष्टि में सत्य होवें तो इन से डेश्वर दषित हो 
जावें परंतु जब यह संपूण जगत्‌ इश्वर का संकल्प 
मात्र हे तव उस को यह कुछ लिपायमान नहि 


/ग 
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कर सकता है जैसे एक पुरुष स्वप्त में भयानक 
पदाथथों को देख कर चिल्लाता वरडाता हे परंतु 
जो उस के पास दूसरा जागता हुया पुरुष बेठा है 
उस को वो सब मिथ्या मालूम देता है तेसे ही 
अज्ञान रूप निद्रा में सोते हुये जीवों को यह सब 
जगत्‌ भरा बुरा उत्तम नीच सुख दुश्ख रूप 
प्रतीत हो रहा है परंतु इश्वर को यह सब मिथ्या 
साहस दे रहा है इस छिये उस को कोई पदार्थ 
दूषित नहिं' कर सकता वो सदा हि झुद्ध निर्मल 
निरंजन रहता है किंच हे शिष्य जो वस्तु अब 
यवबाली साकार होवे है वोही किसी से दूषित 
हो सकती है और इंम्वरका स्वरूप तो निराकार 
अव्यक्त है तो उसको किसी पदार्थका केसे लेप 
हो सकता है देखो जसे आकाश सें रेता धूकि. 
धूप वृष्टि सुगंध दुगंध सबी पदार्थ रहते हैं परंतु 
वो किसी से लिपायमान नहिं होता तो इश्थर तो 
आकाश से भरी सूक्ष्म वस्तु है तो उसको कोहे 
केसे लिपायमान कर सकता है इस छिये हे शिष्य 
ईश्वर तो सर्बदा कार निरंतर निर्मल शुद्ध निरंजन' 


( ३७ ) 


ही है केवल बिना ० विचारे अज्ञानी जीव उस में 
दोष कल्पना करते हैं ॥ 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ इस में कया प्रमाण है कि 
ईश्वर सब से निलेप है ॥ 
/ उत्तर० हे शिष्य कठ उपनिषत्‌ में लिखा है 
(सूथों यथा सर्वेलोकस्य चक्षुन (लिप्यते चाक्षु- 
पेबाहदोषे।। एकस्तथा सवभूतांतरात्मा न 
लिप्यते लोकद!खेन बाह्य) अथ० जैसे सूर्य 
अपनी ज्योति से सब छोकों के नेत्रों में रहता 
परंतु तिन नेत्रों के काणे अंधेषणे आदि दोषों से 
लिपायमान, नहीं होता तेसे ही सब भ्रूतप्राणियों के 
अंदर मे एक ही परमात्मा व्यापक है परतु तिन 
के दःख सुख से सो लिपायमान नहि होता है 
क्योंकि वो सब से असंग है इति ॥ 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ यह जगत्‌ तो सब शास्त्रों में 
अनादि लिखा हया है तो आप केसे कहते हो कि 
दइ्ेश्वचर ने निर्माण किया है ॥ 


उत्तर० हे शिष्य शास्त्रों से जो जगत अनादि 
लिखा है सो प्रवाह रूप से अनादि लिखा हुया है 
प्र डरे 
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स्वरूप से अनादि नहि है क्‍यों कि जो वस्तु कार्य 


रूप होती है वो अनादि कभी नहि हो सकती -' 


सो यह संपूर्ण जगत्‌ बना हया कार्य रूप दीखता' 


है इस लिये यह अनादि नहिं हो सकता क्‍यों कि 


कार्य और अनादि यह दो वार्ता एक पदार्थ से 


नहिं बन सकती जो काये होवेगा सो अनादि 


नहि होवेगा ओर जो अनादि होवेगा सो कांये'' 


नहिं होवेगा अनादि उस को कहते हैं जो कबी 


शुरुआत में बना नहिं होवे ओर यह जगत तो 


पहले बनता और नाश होता चला आया है और 
अब भी केई नये नये पदाथ बनते रहते हैं इस 
लिये परंपरा से जगत का प्रवाह अनादि है कोई 
(६ कक पे हो के 
पदाथ स्वरूप से अनादि नहि है ॥ 
प्रक्ष० है भगवन्‌ (सूयोचद्रससों घाता यथी* 


दि ६ री [4 
पृथभकल्पथत्‌ दिव॑ च पथियीं चांतरिक्षमथों 
स्व) इस वेद मंत्र म॑ लिखा है कि सूय चंद्रमा 


आकाश पृथिवी अंतरिक्ष ओर स्वर्ग यह सब चीजें , 


ईम्वरने पहले के साफिक बनाई अधात्‌ जैसे पहले 
कल्प से थी बसी ही फिर नवीन कल्प के आदि सें 
बताई तो इस से तो' जगत की रचना अनादि 
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काल से चली आती माढ्म देती है तो आप 
केसे कहते हैँ कि यह जगत्‌ आदि से बनाया 
जाता है ॥ 

_ छत्तर० हे शिष्य संपू्ण जगत्‌ पहले आदि 
में बनाया जाता है पर॑तु बीच बीच सें इस की 
प्रलढय तथा रचना होती रहती है सो उक्त वेद 
मंत्र ध्रीच की रचना विषय का है आदि सृष्टि के 
विषय का नही है ऐसा निश्चय करना चहिये क्‍यों 
कि अगर पिछली बची हुई सृष्टि के माफिक ईश्वर 
फिर सृष्टि बनाता है तो फिर पिछली सृष्टि के 
बनानेवाला कोई दसरा इधर सानना पडंगा इस 
लिये यह उक्त मंत्र आदि सृंट्टि विषय का नहीं है॥ 

प्रश्ष० है सगवन्‌ यह सुश्टि तो अनादि काले 
से अपने आप स्वभाष से वनी हुई है फकत इस 
का आविभांव ओर तिरोभाव इश्वर करता है 
ऐसा सानने सें क्या हरजा है ॥ 

उत्तर० हैं शिष्य जब इंश्वर आदि सशिकीं 
रचना नही करता तो फिर इंश्वरका इश्वरप्णा 
ही क्या हया वो तो फिर आविभाव ओर तिरो 
भाव करने से बंदोबसत करनेबारा कारवारी हया 


( ४० ) 


स्व॒तत्न कता नहीं हुया और हम पीछे कह आये हैं 
कि अपने आप कोई चीज वन नही सकती हैं 
इस लिये इश्चर के आविभाव तिरोभाव करने से 
पहल सूक्ष्म बीज रूप जगत्‌ का होना मानना 
ठीक नही है क्योंकि अगर आदि सृधष्टि अपने 
आप खभाव से उत्पन्न होती हो तो फिर सृष्टि 
में कायकारण भावका नियस नहीं होना चहिये 
अथात्‌ अम्ल॒ुक वस्तु अम्मुक वस्तु से ही बने ऐसा 
नियम नही होना चहिये किंतु स्व वस्तु .सबे 
जगा सब कारसें सर्वे वस्तु से वचन जानी चहिये 
क्यों कि कोई व्यवस्था करने वारा नहीं होने से 
सृष्टि में कोई नियम नहीं होना चहिये और सब 
जगा सृष्टि में नियम देखने में आता है इस छिये 
अपने आप स्वभाव से सृष्टि की रचना नहीं हो 
सकती है ॥ ह 

प्रक्ष० है सगवन यह प्रथिवी अरे वायु आ- 
काश प्रेत समुद्र आदि जगत्‌ के पदार्थ अपने 
आपसे नहि बने हुये हें यह सब इंश्वरने बनाये है 
यह कसे निश्चय होवे ॥ 

उत्तर० हे शिष्य कोई भी वस्तु बिना बनाये 


(४१ ) 


बनती देखने में नहिं' आती है तो यह संपूर्ण 
न ३ चने 
जगत्‌ बिना बनाये केसे बन सकता है ॥ 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ वर्षा ऋतु में जंगलों में ह 
'जारों प्रकारके वृक्ष रूता घास उत्पन्न हो जाते हें 
तंथा मनुष्य पशु पक्षी आदि जीव भी अपने अपने 
वीज से हमेशां पंदा होते रहते हैँ तो किसी द्सरे 
बनानेवाले की कल्पना करने की क्या जरूरत है॥ 


उत्तर० हे शिष्य जंगल सें वृक्ष छता आदि के 
वीज पृथिवी में गुप्त रहते हैं वो वर्षा के जरू से 
फिर बाहिर अंकुर रूप हो कर वृक्ष रृता रूप बन 
जाते है उन वीजों का एथिवी का तथा वर्षा जल 
का बनानेवालरा इंश्वर हैं इस लिये वो अपने 
आप से उत्पन्न नहि होते 


+ भश्ष० हे भगवन्‌ पृथिवी जल बीजों का कता 
इश्धर है यह वात केसे निश्चय हो सके है ॥ 

उन्तर० हे शिष्य जो कार्य होता है उस का 
कारण अवश्य होता है सो यह जगत्‌. के पदाथ 
सब कार्य रूप हैं इन का कर्ता इंश्वर अवश्य 
मानना चहिये ॥ 
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प्रश्ष० है भगवत्‌ कार्य को देख कर अदृश्य 
कता का केसे निश्चय हो सके है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य जेसे तुमारे परदादा को 
तुमने अपने नेत्रों से नहि देखा है परंतु वो जगत्‌ 
में था कि नहीं था अगर तूं कहे नहि था तो फिर 
तूं कहां से उत्पन्न भया ओर अगर तूं कहे वो था 
तो बिना देखे तूंने केसे मान लिया अगर तू कहे 
कि मेने अपने शरीर की उत्पत्ति से सान लिया 
है तो चस इसी ठतरे जगत रूप कार्य से इम्वर का 
निश्चय होते है ॥ | 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ ऐसे तो फिर इंश्वर का सी. 
कोई दूसरा उत्पन्न करनेवारढा मानना पडेगा॥ 

उत्तर० है शिष्य सब पदार्थों का एक जगा 
आखीरी अंत अवश्य होता है जेसे कि जरू बूंद 
से बडा कौन छोटा छोटा से बडा 'धडा घडे से 
बडा कूवा कूवा से बडा तालाव तालाब से घडी 
नदी नदी से बडा कोन समुद्र बस अब समुद्र से 
बडा कौन है यह प्रश्न करना उचित नहिं हो स- 
क॒ता क्योंकि सच जलाश्थों का समुद्र में आखीरी 
अंत है इसी प्रकार सब का उत्पन्न करनेवारा 
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आखीरी इंश्वर है उस से आगे उसके उत्पन्न 
करने वाला दूसरा नहि है ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ इस में क्या प्रमाण है कि 
इंश्वर का दूसरा उत्पन्न करनेवाला नहि है ॥ 

उ्तर० हे शिष्य कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर 
उपनिपत्‌ मे छिखा है (स कारणं करणाधिपा- 
धिपो नचास्थ कशथ्विजनिता नचाधिप!) ) अथ० 
सो ईश्वर सर्व जगत्‌ का कारण है और सब 
जीवों का अधिपति है उस का कोई दूसरा उत्पन्न 
करनेवाला वा अधिपति नहि है इति ॥ 


प्रक्ष० हे भगवन पूर्वोक्त रीति से अनुमान से 
वा वेद प्रमाण से तो इश्थर का निश्चय होवे है 
परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण से भी इंश्वर का निश्चय हो 
सके है कि नही ॥ 

उत्तर० हे शिष्य साधारण लोकों को तो इंश्वर 
का प्रत्यक्ष दशन नहि हो सके है परंतु योगध्यान से 
योगी छलोकों को इं्वर का प्रत्यक्ष दशन होबे है 
तघ कार पर्यत हुदय कमर वा अ्ूमध्यमें ध्यान 
करने से इंश्वर का ज्योतिःस्वरूप. से दशन 
होवे है ॥ 
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९ 


प्रश्ष० हे भगवन्न इस में क्या प्रमाण -है कि 
योगियों को ईश्वर का दर्शन. होवे है.॥ . 

उत्तर० हें शिष्य मुंडक उपनिषत्‌ में लिखा है 
( ततस्तु त॑ पद्यते निष्कल ध्यायसान$) अथे ० 
ध्यान काल में योगी तिस निष्कलः परमेश्धर को 
देखता है इति। तथा महाभारत में भीष्मस्तुति 
में भी ढिखा है (थ विनिद्रा जितम्वासा; स॑- 
तुछा; संयतेन्द्रिया। ज्योति; पश्यंति युंजाना- 
स्तस्मे योगात्मने नम!) अथ०-जिस परमात्मा 
को निद्रा आलहूस से रहित आर प्राण को जीतने 
हारे संतोषी जितेन्द्रिय ध्यान करते . हुये योगी 
लोक देखते हैं तिस योगात्मा को मेरी नमरकार 
होवे ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ इश्वर के प्रत्यक्ष जानने में 
कोई और भी उपाय है कि नही ॥ , 

उच्तर० हे शिष्य पूण ब्रह्म ज्ञान होने से भी 
इंश्वर का स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव में आय 
जाता है॥ 

क्ष० है भगवन्‌ सो किस रीति से आय 

जाता हैं ॥ ह 
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उत्तर० हे शिष्य चराचर जगत्‌ में सब जगा 
इंश्वर की चेतनता व्याप्त हो रही है सो उस के 
जानने से इंश्वर का स्वरूप जाना जावे है क्योंकि 
इश्वर का. स्वरूप चेतन रूप ही है सो यद्यपि 
साधारण लोकों के लक्ष्य में नही आसकता परंतु 
ठीक ठीक वेदांत शाख के जानने हारे ज्ञानी 
पुरुषों की बुद्धि के लक्ष्य मं आय जाता है ॥ 
प्रक्ष० हे भगवन्‌ सो इश्वर एक है कि बहुत 
' से इंश्वर हैं ॥ 
हि. 


उत्तर० हे शिष्य इंश्वर एक ही है बहुत से 
इंश्वर होवे तो एक की इच्छा हो कि यह काय 
ऐसा होना चहिये ओर दसरे की इच्छा हो कि 
नहि ऐसा होना चहिये जो दोनों चरावर हये तो 
वह काय बन नहिं सकेगा ओर अगर दोसनों' में से 
एक की इच्छा पूरी हुईं तो दूसरा इंश्वर नहि 
हया अगर दोनों की सलाह से सि कर क्राय 
' हुया तो फिर परस्पर अपेक्षा वाले होने से दोलों 
इंश्वर नहि हये इस लिये हे शिष्य इन्चर एक ही 
है ऐसा निश्चय करना चहिये ॥ 

प्रश्ष० है भगवन्‌ कोई कहते हैँ कि बहत से 


जज ->. 
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इंश्वर मिल कर के जगत्‌ की रचना करते हैं जैसे 
सहत की मख्खिया सिंठ कर के छता उनाती है 
तो ऐसा मानने में क्या दोष है ॥ 
उत्तर० हे शिष्य जब जो काम एक जलने से 
नही हो सकता तो उस को बहुत से मिल कर के 
करते हैं सो पू्ण शक्ति नही होने से वो इ्वर 
नही कहला' सकते क्योंकि वैसे तो साधारण छोक 
मी मिलू कर के नहर कूप तारढाव पहाड खोद- 
ते हैँ तो क्या वो सब इंश्चर हो सकते हैं सहत 
की मख्खियों में भी एक बडा सख्ख राजा होता 
है उस के बेठने से सब बैठ जाती हैं और उस के 
उठने से सब उड जाती हैं इस लिये सब का प्रेरक 
नियंता इंश्वर एक ही समझना चहिये उस के 
बरावर दूसरा कोई नही है ॥ 
. प्रश्ष० हे भगवन्‌ सो इंश्थर सर्वेन्न व्यापक है 
कि किसी एक जगा में रहता है ॥ . 
उत्तर० हे शिष्य इश्वर एक जगा आकाश के 
ऊपर बंठा हुया जगत्‌ की रचना दंखता है यह 
बात नहि है किंतु इंश्वर सबे जगत्‌ के अंद्र बाहिर 


७३ (५. 


सर्वेत्रे व्यापक है क्योंकि ईश्वर की चेतन - शक्ति 


( दे७ ) 


का अंश संपूर्ण जगत्‌ के चराचर प्राणधारियों में 
/ देखने में आता है ॥ 
प्रक्ष० हे समगवन्‌ जैसे सूथ आकाश में रहता 
३ कोर) 
ग्रेर उस का प्रकाश सब जगत्‌ में फेला रहता 
से इश्वर की चेतन शक्ति फेली हुई मान लेने 


से क्‍या हाने है ॥ 


5; पा ५ है */॥ 


उत्तर० हे शिष्य सूर्य मंडल तो साकार और 

६ परिच्छिन्न वस्तु है इस लिये एक जगा रह सकता 

है परंतु इश्वर का स्वरूप तो निराकार ओर स्व 

व्यापक है इस लिये सो एक जगा पर नही रह 
सकता ॥ 


प्रश्नण है भगवन्‌ इस में क्या प्रमाण है कि 
छे । ५ 
इंश्वर से जगत्‌ में व्यापक है ॥ 


उत्तर० हे शिष्य यजुर्वेद में लिखा है (पादोस्य 
वेश्था भूतान जअपादस्याशत एदाव ) अथ० 
इम्धर के एक हिस्से स॑ संपूर्ण जगत्‌ के भूत प्राणी 
हैं और तीन हिस्से ऊपर झुद्ध मोक्ष रुप हें 
तथा भ्गवद्दीता से भी लिखा है (नित्य; सब- 
गत! स्राणुरचलोय सनातन; ) अथ-परमात्मा 
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का स्वरूप नित्य सर्च व्यापक स्थिर अचढ और 
सनातन है इति ॥ ' 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ जेन बोध सांख्य आदि 
शास्त्रों में कोई जगा इंग्धर का खंडन किया है 
उस का क्‍या सतलरूष है।॥ 
+ उत्तर० हे शिष्य इंश्वर करेगा सो होवेगा 
इम्बर की कृपा से सब कुछ हो जायगा इस प्रकार 
ठोक इस्वर के भरोसे हो कर अपने पुरुषाथ से 
हीन नही हो जावें इस लिये करमो की प्रधानता 
दिखलाने के लिये इश्वर का निषेध किया है और 
कोई स्थूल बुद्धि बाले पुरुष उन का ठीक मतलरूब 
नहि समझ कर इधर से विम्मुख हो जाते हैं परंतु 
जब बेदांत न्याय योग आदि बहुत से शास्त्र 
और चारों वेद तथा अनेक स्मृतियां पुराण इग्वर 
का पूर्ण रीति से निरूपण करते है तो फ़िर थोडे 

विरुद्ध शास्त्रों की वात माननीय नही हो 
सकती ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ अगर जीव अपने पुरुषाथ से 
शुभ कम करे ओर इंख्वर को नहि माने तो क्यो 
हानि है ॥ 


( ४९ ) 


उत्तर० हैं शिष्य जिर्स की कृपा से- जीव को 
/ मनुष्य शरीर जलू वायु भूमि और सुंदर पान 
भोजन आंदि सामग्री मिली है उस के नहीं 
मानने से तो जीव कृतप्ली हो जाता है और 
फिर उस के जप तप यज्ञ दान आदि सब शुभ 
कम भी निरथंक हो जाते हैं इस लिये सब पुरुषों 
को से अवस्थायों में जगत्‌ पिता इंश्वर का स- 
हारा लेकर ही पुरुषार्थ से शुभ कर्मों का अनुष्ठान 
“करना चहिये ॥ 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ यह तो निश्चय हुया कि 
इस जगत्‌ का कता इंश्वर एक है ओर वो 
सर्वे व्यापक है पर॑तु बहुत शास्त्रों में लिखा है कि 
इंश्वर जीवों के कर्मों के अनुसार नीच ऊंच यो 
नियां रचता हे तो इख्वर के संकल्प से यह नीच 
ऊंच जीव उत्पन्न हुये केसे निश्चय होवे ॥ 


उत्तर० हे शिष्य आदि सृष्टि में तो इंम्चर 
' संपूर्ण जगत्‌ अपनी इच्छा से बनाता है और 
फिर सृष्टि का प्रवाह कर्मा के अचुसार, चलता है 
प्रथम सृष्टि से तो सब जीव योनियों के कम 
साथ ही बनाये जाते हँ ओर फिर आगे के लिये 


( ५० ) 
सब जीव अपने अपने कम्तो के अधीन उत्पपन्न 


होते हैं जेसे पहले पिता अपने पुत्रों को अपनी 


बिक च््ीे जे छ आप 
तरफ से पालन करता है ओर पीछे वो अपने 
३१७ | छू लिप 
कर्मा के अनुसार ऊंच नीच दरजे को प्राप्त होते 
५ थे, (5 क्‍ ६ प 
हैं तेसे ही इम्घर में भी समझ लेना चहिये ॥ 


प्रक्षण हे भगवन' कर्मो के बिना ही आदि. 


सृष्टि उत्पन्न होती है इस में क्या प्रमाण है॥ 


उत्तर० हे शिष्य बृहदारण्यक उपनिषत्‌ में: 


लिखा है (स खथमेवात्मान द्ेघापातयत्‌ ततः 
पतिश्र पत्नी चासवर्ता तां समसचत्‌ ततों 
मन॒ुष्या अजायंत सा गोरभवत्ततों गावों 
इजायंत वडवेतरामवद्श् चृष इतरो गदनी: 
तर गर्ल इतरस्तां सम'लवत्‌ तत एकशफ- 
सजायताजेतरा'भवह्ृस्त इतरोड्विश्तिरा भेष 
इतरस्तां समसमेचामवत्ततो5जावंयोउ्जाथंलैव- 


सेच थदिद किंच शिक्षुनमापिपीलिकाभ्यस्त- - 


व्सवंभरुजत )- अथ० सृष्टि के आदि में एक 
पुरुष था उस ने अपने शरीर को दो डुकडे किया 
तो एक पुरुष. दूसरी स्लरी बन गई पुरुष ने उस 


स्त्री से- संगम किया तो -वहां से मनुष्य उत्पन्न 


5525. 


( ५१ ) 


हुये फिर सो स्त्री गौ रूप घन गई तों. पुरुष वृषभ 
बन गया उनके संगम से गोधां उत्पन्न हुई फिर सो 
स्त्री घोडी वन गई पुरुष घोड़ा बन गया स्त्री 
गदभी वन गई पुरुष गदेभ बन गया तिन के 
सेंगस से एक शफ वाल घोडे गधे उत्पन्न हये 
स्त्री वकरी बन गई पुरुष बकरा बन गया स्त्री 
भेड घन गई पुरुष मेंडा वन गया उन के संगम 
सें घकरी भेड उत्पन्न हुईं इसी प्रकार, जितने 
कीडी पर्यत स्री पुरुष जीव योनियों के जोडे 
जग॒त्‌ में हें सब उत्पन्न होते भये इति। सो इस से 
इंश्वर की इच्छा सेंहि आदि सुष्टिका-होना निश्चय 
होवे है कमा से नहि॥ 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ यह तो निश्चय हुया ,कि 
आदि सृष्टि इंश्वर अपनी इच्छा से रचता है परंतु 
पीछे से उसमे कम लगाये जाते हैँ इस सें क्या 
प्रसाण है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य मचुस्मृति के प्रथम अध्याय 
में लिखा है (थं तु कमंणि घस्मिन्‌ स न्ययुंत्त 
प्रथम प्रछ! स तदेव खथघ भेजे खज्यमान! 
पुन) पुन) ) अध० आदि सृष्टि में जिस जीव को . 


( ५२ ) 


जिस कर्म में इंश्वर ने जोड दिया वो जीव जगत्‌ 
में फिर फिर उत्पन्न होता हथा उसी कम को * 
करता रहा इति ॥ | 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ जब इश्धर ने ही जीवों को 
भले बुरे कर्म जोड दिये तो फिर जीव बुरे कस 
करने से सजा क्‍यों पाता है ॥ 

उच्तर० हे शिष्य जीवों के कम दो प्रकार के 

एक तो इश्वर के जोडे हुये ओर दूसरे स्वयं 
किये हुये जैसे भूख प्यास शीत उष्ण निद्रा भय 
काम क्रोध लोभ मोह यह सब इ्थर के जोडे हये 
हैं ॥ ओर ज़ो इंश्वचर की मयोदा को रुूंघन कर के 
जीव प्रमाद से कर्म करता हैं वो उस के स्वर्य 
कम कहलाते हैं ॥ 


प्रश्ष० है भगवन्‌ जब कास क्रोध छोम आदि 
इंश्वर के जोडे हये हैं येही तो सब पापों के मूल 
हैं तो फिर जीव का क्या कसूर हुया | 

उच्तर० हे शिष्य यह मयोंदा से किये हुये 
पापों के कारण नहि हें इंश्वर की आज्ञा का उलं- 
घन करके मयांदा से अधिक किये हुये दोष ओर 
पाप के हेतु होते हैं जैसे इम्वर ने सिंह के लिये 


( ५३ ) 


मांस का आहार चनाया है ओर मनुष्य के लिये 
अन्न का आहार बनाया है अब जो मनुष्य 
अन्न छोड कर मांस का भोजन करेगा तो इंश्वर 
का नियम संग करने से अवश्य दोषी और पाप 
का भागी होवेगा ओर जैसे मनुष्य के पीनेके लिये 
जरू दूध बनाया है उस के उपरांत जो जानवरों 
की चरबी तेल लछोहु निकाल कर पीचेगा तो दोषी 
होवेगा और निद्रा भय काम क्रोध छोभ मोह 
यह सब शरीर की रक्षा के लिये बनाये हैं अगर 
भनुष्य सोचे नहीं तो रोगी हो जावे अगर किसी 
से भय नहि करे तो रात को जंगल बन में जाने 
से सिंह व्याप्र आदि से मारा जावे काम नहिं हो 
तो किसी चीज के लिये उद्यम नहिं करे और 
प्रजा उत्पन्न नहि होवे क्रोध नहि हो तो अपने 
शन्नु से केसे बचे ओर पुत्र शिष्य आदि को शिक्षा 
केसे करे लोभ नहि हो तो शरीर पोषण की 
सामग्मी कैसे मिले मोह नहि होवे तो अपने चाल 
बच्चों का पालन केसे करे इस लिये हे शिष्य यह 
सब मर्यादा से किये हुये दोष वा पाप के हेतु 
नहि होते किंतु मयादा से बाहिर किये हुये दोप 


( ५४ ) 


७ जो ये 


के हेतु होते है जेसे (निद्रा) दिन रात सोते रहना 
(सूख) सिष्ठान्न आदि आहार से ज्यादा भोजन 
करना (भय) थोडी थोडी बात से डरते रहना 
कायरपणा रखना (काम) अपने स्त्री धन आदि 
से उपरांत दूसरों के त्री धन आदि सें. हाथ डा- 
लना (क्रोध) क्रोधी स्वभ्षाव से हर एक को 
गाली दुबेचन बोलना दुःख देना- ऊडाई फसाद' 
करना (लोभ ) जरा जरा सी चीज पर लोभ 
करना लछारूच से बुरा काम करना. दान पृण्य 
भोजन वरेरा में कुछ खच नहि करना परोपकार 
का कास कोई नहीं करना (मोह) किसी ख्त्री 
आदि पर अत्यंत सोहित हो जाना विषयों सें दिन 
रात रूंपठ हो जाना इत्यादि करने से यह सब 
दोष ओर पाप के हेतु होते है इस लिये इन को 
मयांदा से अधिक नहिं करना चहिये ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन जब यह इश्चर ने हि. बना 
दिये तो फिर मर्यादा से बाहिर हो जाने पर भी 
जीव का क्या दोष है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य जैसे ईश्वर ने पैर चलने को' 
बनाये हैं. परंतु इन्वर:यह तो नहिं कहता कि तुम 


( ५५ ) 


इन से किसी जीव को कुचल डालो दोंत॑ अंज्न 
चबाने को बनाये गये हैँ किसी को काट खाने को 
नहि बनाये हैं मुख बोलने को बनाया है गालियां: 
बकने को नहिं बनाया है इत्यादि यह सब्‌ जीव 
के स््रय॑ कर्म हैं इंस्वर के ऊुगाये हुये नहि हैं इस 
लिये इन के करने सें जीव दोष वा पाप का भागी 
होता है और सजा पाता है ॥ 

प्रक्ष० हे सगवन तो जीव मर्यादा से बाहिर 
'किस की प्रेरणा से चलता है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य यह इस का स्वयं प्रमाद है 
कुंसंग वा अभ्यास की प्रेरणा से ऐसा करता है ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ इन से बचले का क्या उ- 
पाय है ॥ 

जत्तर० हे शिष्य श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना 
शुभ विद्या का अभ्यास करना हमेशां प्रमांद से 
बचे रहना याने आगा पीछा सोच समझ के काम 
करना इन उपायों से जीव पाप कर्मा से बच 
सकता हे ॥ 

प्रक्ष७ हे भगवन्‌ जो जीव हमेशां नीच वा 
पाप योनियों में पड़े हये हैं कुछ सत्‌ संग आदिक 

सज्डें 


( ५६ ) 


उपाय नहि कर सकते हैं उन को पाप लगता है 
कि नहि ॥ 

उच्तर० हे शिष्य जेसे सिंह व्याप्र आदि जीव 
जो स्वभाव से ही हिंसा करते हँ उस से उन को 
कुछ पाप नहीं छगता है क्योंकि उन को इम्वर ने 
शुरु से ही बेसा रचा है वो उन का. प्रमाद दोष 
नहि है परंतु जो मनुष्य हिंसा करता है तो उस 
को अवश्य पाप छगता है॥ . 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ जीव तो सब जगा शाखत्रों में 
अजन्‍्मा अविनाशी अनादि छिखा हया है तो. 
आप आदि सृश्टि में जीवों की उत्पत्ति केसे 
कहते हो ॥ 


उत्तर० है शिष्य जीव दो पदाथों के संयोग से 
बनता है एक तो चेतन शक्ति ओर दूसरा अंत 
करण सो इंश्वर के संकल्प से रचे हुये अंतःकरण 
के साथ सवब्यापक चेतनशक्ति का संबंध मात्र 
'होवे है जेसे नवीन घर के साथ आकाश का से- 
बंध होवे है उस में आकाश की उत्पत्ति नहि 
होती तेसे ही अंतःकरण के साथ चेतन्य, का स॑- 
बंध मात्र होवे हे जन्म नहि होवे हे इस .लिये 


( ५७ ) 


शास्त्रों में जो जीवात्मा को अजन्सा अविनाश्री 
ब् ब् 
अनादि लिखा है सो ठीक है ॥ 


प्रश्ष० हे भगवन इंम्वर पहले उत्तम गुण युक्त 
सुंदर शरीरों को रचता है ओर फिर तिन का 
नाश कर देता है तो यह इंश्वर की क्‍या वुद्धि 
भानी है क्योंकि साधारण पुरुष भी जो वस्तु 
बनाता है तो उस की हमेशां रक्षा करता रहता 
है तो इश्वर ऐसा क्यों करता है॥ 


उत्तर० हे शिष्य इसका कारण महाभारत सें 
लिखा हया है कि पहले इंश्वर ने सृष्टि बनाई तब 
किसीकी मृत्यु नही बनाई तो कुछ काछ में बढते 
चढते जीव संपूण भूमंडरू से भर गये कोई जगा 
खाली नही रही ओर महान्‌ कोलाहलरू मच गया 
तो इंश्वर ने विचार कर फिर मृत्यु को उत्पन्न 
किया जो समय समय पर जीवों का नाश करती 
रहती है सो इस तरे पहलेके जीव नाश होते 
जाते हैं और दूसरे नवीन जीवों को अवकाश 
मिलता रहता है ॥ अगर पहले के जीव नहीं सरें 
तो फिर पिछले नवीन जीवों को रहने खाने पीने 
का अबकाश केसे मिले इस लिये जगत्‌ का प्रवाह 


( ५८ ) 


चलाने के लिये पहले दशरीरों का नाश करना भी 
आवश्यक बात है किंच- ( जातस्थ . हि श्रुवों 
ख्त्युघ्ेच जन्म झलस्थ च ) इस भगवत्‌ गीता 
के वचन के अनुसार रोग आदिकारणों से जीणे 
हये शरीरों को जीवों से छुडाय कर नवीन शरीर 
देने में उलटा इश्चर जीवों पर उपकार करता है 
इस लिये इश्वर में किसी प्रकार का दोष लगाना 
केवल अपनी वेसमझी की बात है ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन आपने पहले कहा कि आदि 
सृष्टि इंश्वर रचता है ओर पीछे कर्मो के अनुसार 
सृष्टि का प्रवाह चलता है सो कर्मो के फू जीवों 
को कोन देता है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य असंख्यात जीवों के असं* 
हयात करो के जानने हारा स्वज्ञ जो इन्चर है 
सोड़े कमों के फल को देता है ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ कोई छोग ऐसा कहते. हें कि 


जीवों के कम अपने आप ही जीवों को फल दे 
देते है इंश्वर की क्या आवश्यकता .ह | 


उत्तर० हे शिष्य कम नाम शुभाशुभ क्रिया 
ब्दैे बे कप कप 
का है सो क्रिया जड होती है अथात्‌ उस से: चे- 


( ५९ ) 


तनता वा बुद्धि नहीं होती है तो झुझ को किस ने 
किस वकत किस निर्मित्त किया थां उस का फल 
में किस को किस वकत देबूं यह ज्ञान कर्मों में 
नहि हो सकता तो फिर वो अपना फू आप 
जीवों को कैसे दे सकते हैं छोकों में भी देखने में 
आता है कि जो कोई पुरुष चोरी वा नोकरी का 
काम करता है तो उस को चोरी वा नोकरी स्वर्य॑ 
कुछ फल नहीं देती हे किंतु उस के जाननेवाढा 
हाकिम व अफसर सजा वा तनखाह देता है तेसे 
ही कर्म अपने आप कमा का फल नहीं दे सकते 
'उन के जाननेवाला स्चेज्ञ इंश्धर ही उन का फल 
देवे है ॥ 

..प्रश्न० हे भगवन्‌ जैसे कोई पुरुष स्वय॑ विष॑ 
खाय कर मर जाते हैं जल में डूब कर मर जाते 
हैँ अम्नि में पड कर जल जाते हैँ खान पान की 
गडबड से रोगी हो जाते हैँ तो उन को इश्थर 
फल देता है यह केसे निश्चय होवे ॥ 

उत्तर० है शिष्य इश्र साक्षात्‌ किसी का 
हाथ पकड कर . उसको कर्मों का फल नहिं देता 
है किंतु परस्पर आपुस से जीबों की वुद्धि की 


( ६० ) 


प्रेणां करने से उन को सका बुरा फू मिल 
जाता है ॥ 


प्रश्षं० हे समगवन्‌ इस में क्या प्रमाण है कि 
ईम्वर जीवों की बुद्धि को प्रेरता है ॥ 

जत्तर० हे प्रिय शिष्य बृहदारण्यक उपनिषत्‌ 
में लिखा है ( यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन सर्वेभ्यों 
भूतेष्योंतरों थ॑ सवाणि भूतानि न घिदुर्थेस्थ 
सवाणि सूतानि शरीर॑ यः सवाणि भूतान्य- 
तरो यमयत्येष त आत्मांतथाम्थसूतः ) अथ० - 
जो सबे भूत प्राणियों में रहता हया से भूत 
प्राणियों के अंदर है जिस को से भूत प्राणी 
नहि जानते जिस के सब भूत प्राणी शरीर है जो 
सब भूत प्राणियों को अंदर से प्रेरणा करता है 
सोह तुमारा अंतयामी इश्बर है इति । तथा भगवत्‌ 
गीता में भी लिखा है (इश्वर। सर्वेभूतानां ह॒ददे- 
शोजुन तिछठ॒ति। अ्रामधन स्ध्तानिं यत्रा- 
रूढानि सायथया ) अथ० हे' अज्जुन सब भूत 
प्राणियों के हृदय में इंम्वर रहता है सोई माया के 
चक्कर पर चडे हुये सब भूत प्राणियों की. श्रमण 
करावता है इति ॥ | 


(६१ ) 


प्रश्ष० हे भगवन जीवों को कर्मो के फल देने 
7 ०७ दि बे 
में इंश्वर को क्‍या राभ है ॥ 
उत्तरं० हे शिष्य इंश्वर को किसी लाभ की 
बह किजर-प जप 
जरूरत नहि है केवछ जीवों पर दया कर के उन 
१७ बिक बे 
को कमो का फल देता है ॥ 
प्रश्ष० हे भगवन ईश्वर तो न्‍्यायकारी है तो 
बे बे 
वो दयालहु केसे हो सकता हे ॥ 
उत्तर० हे शिष्य ईश्वर साधारण रीति से तो 
8] [| चर 
न्यायकारी हे परंतु खास कर के दयाछु है ॥ 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ जीवों के कर्मों के अनुसार 
फल देने से इईम्थर न्‍्यायकारी तो निश्चय होवे है 
परतु दयाछु केस हैं॥ 

उत्तर० हे शिष्य देखो इंश्वर ने जीवों के लिये 
पृथिवी जरू अग्नि वायु आकाश सूय चांद तारे 
बन पवत नदियाँ फल फूल कपास .ऊंत ओप- 
धियां पॉडे बगेरा केसी केसी उपयोगी चीजें 
बनाई हैं इसी से उस का दयालहुपणा सिद्ध 
होवे है ॥ 


प्रश्न० हे भगवन्‌ यह सच चीजें तो जीबों के 


( ६२ ) 
कर्मों के अलुसार बनाई हैं इस 
लुता क्‍या हुई ॥ 

उत्तर० हे शिष्य यह सब चीजें जीवों के कर्मों 
से नहि बनाई गई किंतु इश्धर ने अपनी तरफ से 
जीवों के छिये बनाइ हैं ॥ 


्फै 


७७ 


न्वर की दया- 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ यह वात कैसे जानने में 
आवे कि यह सब चीजें इश्धर ने अपनी तरफ 
से बनाई हैं ॥ 

उत्तर० हे शिष्य देखो इंश्वर की दो प्रकार 
की सृष्टि है एक चर ओर दूसरी अचरः तिन में 
पृथिवी जरू अग्नि वायु बन पवेत दक्ष फल फूल 
अनाज यह सब अचर सृष्टि कहिये है ओर म- 
नुष्य पश्च पक्षी कीट पतंग यह सब घर सूष्टि 
कहाती है तो इन दोनों में पहले, अचर सृष्टि 
उत्पन्न होती है और पीछे चर . सृष्टि बनती है 
क्योंकि अगर पहले ही चर:सष्टि बनाई जावे तो 
फिर वो चले फिरे कहां और खादवे पीचे क्‍या 
इस लिये पहले अचर सृष्टि उत्पन्न होती है जब 
चर से अचर सृदध्दटि पहले हुई तो फिर चर जीव 


( द्र३े) 


तो पीछे से उत्पन्न हये तो तिन के कर्मों से अचर 
' सृष्टि केसे हो सकती है ॥ 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ जगत के अनादि प्रवाह में 
सृष्टि से कम कर्मो से सृष्टि यह 'चराचर दोनों 
अनादि हैं तो आप अचर सृष्टि पहले केसे 
कहते हैं ॥ 

? उत्तर० हे शिष्य यह जगत्‌ बनावद से अ- 
नादि नहि है केवल इस का प्रवाह अनादि है यह 
वात पहले निरूपण कर आये हैं किंच जगत्‌ को 
अतनादि मानते से भी कायय कारण भाव तो अ- 
वश्य सानना पडेगा जेसे जब जब अनादि प्रवाह 
में घडा बनेगा तो प्रथिवी से व्ेगा परंतु पृथिवी 
संडल तो घडे से नहिं बन सकता तेसे ही पृथिवी 
आदि पांच तत्त्वों से जीवों के शरीर और कर्म 
चनते है परंतु शरीर ओर कमों स पाँच तत्त्व 
कभी नहि बन सकते इस लिये यह इैश्र ने 
अपनी तरफ से ही बनाये हये हें जीवॉके कर्मा से 
नहि बने हये हैं और जीव इन को हमेशां अपने 
उपयोग में छाते हैं इस लिये इंश्वर की दयालुता 
प्रत्यक्ष निश्चय होते है ॥ 


( ६४ ) 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ अगर इंश्वर दयालहु है तो 
प्राथंना करने से सो जीवों के पापों को क्षमा कर 
देवेगा ॥ 


उत्तर० हे शिष्य अगर जीव सच्चे दिरू से 
इंश्वर से प्राथना करे ओर फिर आगे को पाप 
कम करना छोड देवबे तो इंश्वर अवश्य क्षमा कर 
देता है ॥ 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ इस से तो प्रार्थना के भरोसे 
जीव बहुत पाप करेंगे ॥ 


उत्तर० हे शिष्य इम्थर उन पापों को क्षमा द- 
रता हे जो भूल से होते हैं ओर जो समझ कर 
प्राथना के भरोसे पाप करते हैं वो कदापि क्षमा 
नहि किये जाते ॥ 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ इंश्वर दयाठु है और दया 
कर के जीवों को कर्मो के फल देता है यह तो 
मेरी समझ में आगया परंतु इंश्वर तो शांत स्व- 
भाव है तो फिर संपूर्ण जीवों के कर्मों को गिणते 
रहना .फिर उन को फल .का हिसाब चुकाते रहना 
यह बडे फिकर चिंता ओर विचार के काम में 


६६५ ) 


हमेशा छगे रहने से तो स्वेदा काल इम्धर चंचल 
ओर व्यञ्न रहता होगा तो उस को शांति रूप 
आनंद केसे रहता होगा ॥ 

उत्तर० हे प्रिय शिष्य इश्वर को जीघों की 
न्‍्यांई कर्मो के गिनने ओर हिसाच लगाने की 
जरूरत नहीं पडती वयोंकि जीव तो अव्पज्ञ हें 
सो गिण के हिसाब लगाते चुकाते हें परंतु इश्थर 
तो सवज्ञ अखंड प्रकाश स्रूप है इस लिये उस 
' क्रो सब पदाथ हमेशां प्रत्यक्ष रहते हैं जेसे सूर्य 
को प्रकाश करने में कुछ परिश्रम नहिं' पडता क्‍यों 
कि वो प्रकाश स्वरूप ही है तेसे ही इंम्धर को भी 
ज्ञान स्वरूप होनेसे किसी प्रकार की चंचरूता वा 
परिश्रम नहिं पडता है ॥ 

प्रश्ष० हे सगवन्‌ इंश्थर सर्वज्ञ है यह केसे 
जाना जावे ॥ 

उत्तर० हे शिष्य जो जिस चीज को घनांता 
है वो अवश्य उस को जानता है जब इन्चर संपूर्ण 
जगत्‌ के रचने हारा है तो अवश्य जगत्‌ के सब 
पदाथां को जानता है इसी से वो स्वज्ञ समझना 
पचहिये ॥ 


( दक्ष ) 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ इश्वर सर्वेज्ञ है इस में क्या 
प्रमाण है ॥ 


उत्तर० हे शिष्य मुंडक उपनिषत्‌ में लिखा 
हें-(था स्वेज्ञ। सर्वेविद्यस्थ ज्ञानमर्थध तपः) 
अथ० जो इंश्वर स्वेज्ञ हे ओर सब को जानता 
है ओर जिस का ज्ञानरूप ही तप है इति। तथा 
भगवत्‌ गीता सें भी लिखा है-( वेदाह सम- 
तीतामनि चतमानानि चाजुन । भविष्याणि 
च भूतान मां तु बंद न कश्चन ) अथ० हू 
अज्ञुन में अतीत वतेमान तथा भविष्यत्‌ सब 
भूत प्राणियों को जानता हूं परंतु मुझको कोई 
नहि जानता है इति ॥ 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ इम्वर स्वेज्ञ होने से सब 
जीवों के कर्मो को जानता है तो क्या वो जीवों 
को नित्य उन के कमा के फल को वांदता 


रहता है ॥ 

जच्तर० हे शिष्य इश्वर को नित्य वांदने की 
आवश्यकता नहि है उस ने अपनी इच्छा से 
आदि राष्टि में जैसे स्व पदाथों के जुदा. जुदा 


( ६७ ) 


स्वभाव स्थिर किये हये हैं तेसे ही क्मो के फल 
का भी नियम कर रखा है॥ 


/ प्रश्न० हे भगवन्‌ यो किस प्रकार का नियम है ॥ 


उत्तर० हे शिष्य जो जो कर्म जीव करता 
रहता है सो सो सबी उस के अंतःकरण में जमा 
होते रहते हैं जैसे कपडे में चित्र खिंचते जाते हैं 
और उतत में जो जो कर्म परिपक्क होते जाते हैं 
उन उन का निमित्त खडा हो कर जीव को. फल 
मिल जाता है जैसे आम का फल जब पक जाता 
है तब आप ही डाली से टूट पडता है तथा जेसे 
स्त्री का गर्भ जब नो महीने का होता है तब 
आप ही पेट में ददंचछ कर अपान वायु उस को 
बाहिर फक दंता है तेसे ही इंख्वर ने कमा के फलके 
लिये भी उक्त नियम वना रखा हैं उस को नित्य नह 
खदपठद नहि करनी पडती उस ने सृष्टि के आदि 
/ में एक दफे सब नियम बना दिये हैँ जेसे जलूका 
नीचे को चहना अपने का ऊपर को उठना वायु 
का टेढा चलना इत्यादि सब जगा समझ लेना ॥ 


प्रश्ष० हे सगवन्‌ इस में तो जेंच सत की वात 


( ६८ ) 
' सिद्ध हुईं कि जीवों के कम अपनां फल आप,ही 


३ 
देते हँ॥ 
उत्तर० हे शिष्य हम पहले कह छुके हैं कि 
भरत ३ जा 6 जे जछ ज्‌ 
कमा में चेतनता वा बुद्धि नहि होने से वो अपने 
ल्यि अपना नियम नहि बना सकते जेसे घडी की 
सुई जब घंदे के अंक पर आती है तो आप ही 
घंटा बज जाता है परंतु उस की बनावद का 
हिसाब रखने वाढा तो कोई अवश्य दूसरा चेतन 
पुरुष होता है तेसे ही हे शिष्य कम परिपक्क होने 
पर जीव को फल देते हैं परंतु इस नियम के बां- 
घनेवारा इश्धर अवश्य निश्चय करना चहिये॥ 


प्रज्० हे भगवन्‌ अनादि काल से सब पदाथा 
के नियम अपने आप ही बंधे हुये मानने से क्या 
हजा ह ॥ ह 

उच्तर० हे शिष्य यह तुमारी बात बिलकुल बे 
समझी की है हम पहले ही कह॑ आये हैं की बिना 
बनाये आपने आप कोई नियम नहिं बन सकता 
है जहां तुम को कोई चीज बिना बत्ताये दीखे तो. 
उसे की परंपरा से खोज करने से तुम# को कोई 
अवर््य उसके बनानेवाढा मिल जायगा ॥ 


( ६९ ) 


प्रश्ष० हे भगवन जैसे वर्षा का जल गिरा और 
वृक्ष हो गया इस सें चेतन करता की क्या आब- 
चर 
इयकता है | 


उत्तर० हे शिष्य केवल वर्षा के जल से वृक्ष 
नहि बन जाता ॥ 

प्रश्ष० है भगवन्‌ तो फिर उस में दसरा क्या 
कारण है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य उस में वहुत से कारण हें 
जैसे कि पृथिवी पृथिवी की उपजावन शक्ति वृश्ष 
का बीज वीज में उद्धव शक्ति अंकुर निकलते में 
अधकाश रूप आकाशञ्न अंकुर को ताजा रखने के 
लिये वायु ओर वृक्ष के जीते रहने के लिये उस के 
अंदर चेतन जीव शक्ति इत्यादि कारणों से एक 
पृक्ष बनता है ओर इन सब पदार्थों के रचनेवाढा 
इंश्वर है यह वात पहले सिद्ध कर चुके हैं तो हे 
शिष्य परंपरा से सर्व पदार्थों का वा सर्व नियमों 
का बनानेवारा सर्वज्ञ इधर को ही निश्चय करना 
चहिये ॥ गे 
प्रश्ष० हे भगवन्‌ आपने पहले कहा कि ईश्वर 


जीव के कर्मो के अनुसार फल देता हैँ सो किसी 


( ७० ) 


सेठ के घर में पाप कम के फछ भोगने के लिये 
चोरी होगई तो फिर चोर को द॑ड क्‍यों होना , 
चहिये क्‍यों कि वो तो सेठ के पाप कर्म की प्रेरणा 
से चोरी हुई है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य समगवत्‌ गीता में छिखा है 
कि ( गहना कमेणों गलिः ) अथ० कमों की 
गति बडी गहन है इति । इस बचन के अनुसार 
वो चोरी सेठ ओर चोर के पूव जन्म के छेन देन - 
के सबब से हुई कि चोर ने नह चोरी करी इस 
बात का निश्चय करना मनुष्य की. बुद्धि से 
बाहिर है ॥ 

प्रक्ष० हे सगवन्‌ अगर चोर ने पूर्व जब्स के 
बदले में चोरी की और वो पंकडा गया और 
फिर राजा ने उस को दंड दिया तो यह दंड 
क्यों मिछा ॥ 

उत्तर० हे शिष्य इस में उस चोर का कोई 
दूसश कम दंड दिलानेवादा समझना चहिये 
जिस ने उस को इस निमित्तसे दंड दिलायां 
अथवा राजा ने उस को नया दुंड॒ दे कर उस से 
लेबीन क्बंधन किया ॥ हे 


( ७१ ) 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ राजा जो दंड देता हैं सो 
न्याय के लिये देता है उस का चोर आदिकों के 
साथ कम बंधन कैसे हो सकता है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य राजा का प्रजा के ऊपर 
राज्य करने का स्वार्थ होता है वो प्रजा से कर 
लेकर आप चहुत सुख भोगता हैं अगर वो इस 
काम को छोडना चाहे तो अहूग होकर इन्चर का 
सजन कर सकता है परंतु वो स्वाथंवश इस कास 
को करता है इस लिये प्रजा के दंड आदि में उस 
को भी कर्मवंधत अवश्य होता है परंतु चोर आ- 
दिकों को दंड देनेसे सारी प्रजा खुख वा शांतिसे 
रहती है तो उस पृण्य के प्रभाव से राजा नवीन 
कर्मंचंधन से छूट जाता है ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ जीवों को पाप पुण्य दोनों 
कमो का फल जुदा जुदा भोगना पडता है कि 
पुण्य करने से पाप छूद जाते हैं ॥ 

उत्तर० हे शिष्य जो भूछ से पाप कम हों 
जावे ओर उस कमे के निमित्त जप तप दान 
आदि पुण्य कम प्रायश्चित्त रूप से किया जावे तो 
पाप कम छूट जाता है नहि तो दोनों जुदा जुदा 


( ७२ ) 


भोगने पडते हैं अथवा वडा भारी छउम्म तप वा 
योगाभ्यास करने से वा पूण ब्रह्म ज्ञान होने से 
मी सब पाप छूट जाते हैं ॥ 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ पाप पुण्य दोनों कमा का 
फल पश्लोक में या अगले जन्म में ही मिलता है 
कि ईंस जन्म मे भी उनका फल कुछ देखने से 
आ सकता है ॥ 


उत्तर० हे शिष्य जो कर्म साधारण रीति से 
किये जाते हैं उन का फल तो परकोक अथवा 
. अगले जन्म में ही मिरुता है परंतु जो पूर्ण पुर 
पाथ कर के बडे उम्र कम किये जाते हैं तो उन 
का फल इसी जन्स में देखने भें आ जाता हे जेसे 
कि पहले के बहुत से तपसत्री लोकों ने उम्र तप 
कर के देवतायों से वर दान लिये ओर उन का 
उत्तम फल इसी जन्म से सभोगा तथा रावण केस 
आदिकों ने प्रजा को बहुत दुश्ख देने से इसी 
जन्म में इस.का खराब फल पाया तेसे अब भी 


कप 


कोई बडे पापी लोक फांसी लहटठकाये जाते हैं 


[अं ४४१ 


ओर गुणी छोक बडे बडे ऊंचे दरजों' पर बिठाये 
जाते हैं ॥ 
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प्रक्ष० हे भगवन्‌ पाप पुण्य कम्त अपने शरीर 
से.किये हये छगते ह किंचा दूसरों के भी रूग 
जाते हैं ॥ 

उत्तर० है शिष्य कुसंग वा सत संग से खान 
पान सहवास से दूसरा के पाप पुण्य रूग जाते 
हैँ इस लिये पापी पुरुर्षा को संगत से श्रष्ठ पुरुषों 
को हमेशां चचे रहना चहिये ओर पापियों को 
हमेशां सत शास्त्रों की कथा वाता सुनना चहिये 
' आर धमात्मा पुरुषा के दशेत स्पशेन करना च॒- 
हिये किंच हे शिष्य पाप पुण्य केवचरू कुसंग सत्‌- 
संग से ही नहिं लगते हूँ किंतु दूसरे को सलाह 
देने से वा मदद देने से वा सुन कर के खुश होने 
से भी पाप पुण्य का हिस्सा रूग जाता हें इस 
लिये पाप कम के लिये किसी को सलाह या म- 
दद नांह दता चाहथ आर झछुच कर उस स घृणा 
करनी चहिये ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ एक के पाप पुण्य दसर को 
चले जाते हैँ इस मे क्‍या प्रमाण हैं ॥ 
- छत्तर० हे शिष्य कोपीतकी उपनिपत्‌ में लिखा 
है (तस्व प्रिया ज्ञातयः झछुकृतसुपयंत्यप्रिया 

प्र, प्‌ 


( ७४) 


दुष्कूत ) अरथ० - तिस उपासक पुरुष के जित्तने 

पुण्य होते हैं वो उसके मित्र बंधुवों को चले जाते: 

हल च्े ५ ले ५ ७» 

हैं ओर जितने पाप होते हें वो द्वेषी निंदकों को 

चले जाते हैं इति ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन बहुत से पापी लोक घतवान्‌ 

३ 8 जे | (६ है 

वा सुखी देखते में आते हैँ ओर कोई एक धमो- 

कक" कि 


त्मा छोक दुःखी और दरिद्री देखने में आते हैं 
इस का कया कारण हे ॥ | 


उष्सर० है शिष्य साधारण पृण्य पापों का फल 
इस जल्म में नहि मिलता इस लिये वो पूर्व जन्मों. 
के कमा के अनुसार यहां सुखी देखने में आते हैं 
परंतु अंत में धमात्मा छोक ही सुख पाते हैं और 
पापी दुःख पाते हैं ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ मरे हुये मनुष्यों के निसित्त 
जो पीछे से उन के पुत्र मित्र आदिलोक श्राद्ध दान 
पुण्य करते हैं वो उन को पहुंचता है कि नहि ॥ 

उत्तर० हे शिष्य अवश्य पहुँचता है ॥ 


प्रक्ष० हे सगवन्‌ यह कैसे निश्चय' होवे कि 
जरूर पहुंचता है क्योंकि जो जो चस्तु उने के 


( ७५ ) 


निमित्त दी जाती है वो तो ब्राह्मण ठोक भोजन 
कर जाते हैं जथवा अपने घर छे जाते है ओर 
अपने अपने काम मे लाते हैं परलोक में उस जीव 
को कैसे पहुँच सकती हैं ॥ 


उत्तर० हे शिष्य जो लोक अपने लिये जो 
वस्तु पुण्य दान करते हैं वोभी तो दूसरों के काम 
में यहां ही आती है तो अगर उन को अपने पुण्य 
दान का फल परलोक में पहुंचता है तो दूसरे मरे 
हुयों को भी अवश्य पहुंचना चहिये ॥ 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ वो तो अपने हाथ से करते 
हैं इंस लिये पहुंचना ठीक. है परंतु मरे हयों का 
तो अपने हाथ का किया हुया नहि होता है ॥ 

छत्तर० हे शिष्य अपने हाथ से ही किया हया 
कम पहुंचता है यह नियम नहि हे यज्ञ में ताह्मण 
होम करते हैं परंतु उस का फल यजमान को पहुं- 
चता है राजायों के नोकर दानाध्यक्ष छोक दान 
देते हैं परंतु उसका फर राजा को होता है तथा 


युद्ध में शूर वीर लडते हं परंतु हार जीत राजा 
की होती है ॥ 


( ७६ ) 


प्रक्ष० है भगवन्‌ वो तो राजा की नोकरी पाते 
हैं ओर उन का राजा के साथ स्रामी भ्ृत्व कां 
संत्रंध होता है ॥ 


उष्तर० हे शिष्य तो क्या मरे हुये पिता पिता- 

७४ ग ० ७ 
मह आदिका पुत्र पौच्रादिकॉंके साथ नोकरों जेसा 
भी संबंध नहि होता किंतु उन से अधिक होता 


है क्योंकि वो उनके घीजसे पेदा होते हैं ॥ 


प्रक्ष० हे भगवन नोकर तो राजा की आज्ञा 


'स काम करते हू ॥ 


््( 


उच्सर० हे शिष्य शआाद्ध आदि कम जो बंश 
परंपरा से चले आते हैं ओर जिन का उपदेश 
पुत्नों को घर में देखने से मिलता रहता है उन में 
पिता पितामहों की आज्ञा ही समझनी चहिये 
क्योंकि वो सन में अवश्य जानते हैं कि हमारे 
पुत्र भी हमारे निमित्त श्राद्ध पृण्य दान करेंगे तो 
फिर विशेष आज्ञा देने की क्या जरूरत है बहुत 
से पुरुष मरते समय अपने पीछे दान पुण्य करने 
को घर के छोकों को स्वर्य कह भी जाते, हैं ॥ 


' ध्रक्ष० है भगवन्‌ मरे हये पितर देखते तो नहि 


( ७७ ) 


हैँ कि हमारे पीछे हमारे पुत्रों ने यह काम किया 
है तो फिर उन को फल केसे हो सकता है ॥ 
. छत्तर० हे शिष्य वो तो नहि देखते परंतु कर्मा 
के फल देनेवाला इंश्वर तो देखता है ओर जा- 
नता है कि यह कर्म इस जीव ने अपने पितरों के 
लिये किया है अगर इंश्वर इस वात को नहि 
जानता हो तो फिर जीव जो अपने ढिये कम 
करते हैं उन में भी गड़बड़ हो जावेगी कि को- 
नसा कर्म किस जीव का है यह खबर नहि पडेगी 
इस लिये हे शिष्य जो पुरुष जीते वा मरे हये 
अपने माता पिता इ्ृष्ट मित्र आदि के निमित्त 
दान पुण्य शुभ कम करता है उस का फल उन 
को अवश्य पहुंचता है ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ मरे हुये सदु॒ष्य तो अपने 
कर्मा के अचुसार दूसरी योनियों में जन्म लेते 
तो फिर वो दानव किये हुये पदाथ उन को किस 
ढंग से पहुंचते हैं ॥ 

उत्तर० हे शिष्य यहां के पदाथ तो साक्षात्‌ 
उन को नहिं' पहुंचते हैं परंतु अपने पितरों के 
निमित्तसें दूसरे जीवों को जो दान पृण्य दिया 


( ७८ ) 


जाता है तो उस के बदले में जिस योनि में उस 
के पितर होते हैं उस योनि के अलुकूछ उन को 
खान पान आदि पदारथों का सुख इंश्वर देता है॥ 
प्रक्ष० है भगवन सरे हयों को पीछे से किया 
हुया दान पुण्य पहुंचता है इस में क्‍या प्रमाण है॥ 
उत्तर० हे शिष्य मनुस्मृतिं के तीसरे अध्याय 
में लिखा है (यब्यदृदाति विधिवत्सम्पक अरद्धा- 
समन्वित) | तत्तत्पिवृर्णां 'भवति परत्रानतस- 
/ क्षयम्‌ ) अर्थ० जो जो वस्तु विधिपूबेक श्रद्धा से 
यह पुरुष अपने पितरों के निमित्त देता है सो सो 
परलोक में पितरों को अनंत और अक्षयरूप हो 
कर मिलती है इति ॥ 


' ध्रशज्न० हे भगवन जो झुखी ठोक हें वो स्वगे 
में हैं ओर जो दुश्खी हैं वो नरक में हैं सो यह 


नरक स्वग यहां' इसी छोक में है किंवा परलोक 
में कोई दूसरी जगा पर है ॥ ह 


उच्सर० हे शिष्य स्वर्ग नरक यहां नहि है पर- 
लोक में है ॥ 


प्रश्ष० हे भमगवन्‌ इस बात का केसे निश्चय होवे॥ 


( ७९ ) 
(कि: आर क 
: छत्तर० हे शिष्य जो पस्तु नेत्रों से देखने सें 
हि आती उस का अनुमान से वा शास्त्र से 
निश्चय होता है सो स्त्रग नरक का प्रसंग सब 
जगा वेद शास्त्रों में लिखा हया है इस लिये उस 
का निश्चय करना चहिये ॥ 


' प्रशक्ष० हे भगवन्‌ जब हम लोक स्वर्ग नरक 


को नहि देख सकते तो पहले के शास्त्र ढिखने- 
बालों ने केसे देख लिये ॥ 


घक 


प 
र्चे 
े 
सर 


उत्तर० हे शिष्य पहले के ऋषि लोकों ने यो- 
गाभ्यास वा तप के वर करके देखे थे और यो 
वहां जाते आते भी थे नारद मुनि केई बार स्वर्ग 
से पृथिवी पर आताथा तथा मार्केडेय ऋषि स्वगें 
से नीचे पांडवों के पास आया था अज्जुन बाण- 
विद्या स्रग॑ में सीखने गया था तथा उद्दालक का 
पुत्र नचकेता नरक से जा कर पीछे आया था 
इत्यादि अनेक इतिहास महाभारत वा पुराणों सें 
लिखे ह उन से निश्चय होवे है ॥ 


“धक्ष० हे भगवन्‌ स्वर्ग नरक किसी प्थिथी के 
हिस्से में है कि आकाश में है ॥ 


( ८० ) 


उच्सर० हें शिष्य स्वग तो आकाश में है और 
नरक भूगोर से परे दक्षिण दिशा में है ॥ . 

प्रक्ष० हे सगवन्‌ खर्ग में कोन ठोक रहते हैं ॥ 
' उच्तर० हे शिष्य स्वर्ग में देवता लोक रहते हैं॥ 

प्रक्ष० हे भगवन इस बात का केसे निश्चय 
होते कि स्त्रग से देवता लोक रहते है ॥ 


उच्तर० हे शिष्य रात को जो आकाश में तारा- 
मंडल दीखता है वो सब देवतायों के निवास के 
स्थान हैं ॥ 2 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ इस में क्‍या प्रमाण है ॥ 

उच्तर० यजुर्वेद के ३१ अध्याय में लिखा है 
(थन्ा देवा अद्बततवभानशानास्तृतीये धास- 
च्ध्येर्ंत ) अथ० जहां देवतालोक अमरपणे 
को भोगते हये पृथिवी से तीसरे धाम में रहते हैं 
इति तथा महाभारत के बनपव में छिखा है (एले 
सुकृतिनः पाथ खेष्ठु धिष्ण्येष्ववस्थिता।। यान 
दृष्टवानसि विभो ताराख्याणि खूतले॥ ढद- 
पारुतरूपाणि विभानानि सहख्शः/। तारा- 
रूपाणि यानीह दृह्यंत्े -चऑअतिमंति वे ) अथ० 


( ८१ ) 


जब अजुन स्व के समीप पहुचा तब इन्द्र के 
सारथी मातलिने कहा के हैं अज्जुन यह जो तु 
चमकते हये स्थान देखता है यह सब पुण्यात्मा 
छोक अपने स्थानों में रहते हें जिन को तुम ने 
पृथिवी में तारारूप से देखा था तव अज्जुन अनेक 
प्रकार के विचित्र विमानों को देखता भया जो 
यहां पएथिवी में प्रकाशमान्‌ तारे दीखते हैं इति ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन देवता तथा मनुष्यों में क्या 
फरक ह ॥ 

उत्तर० हे शिष्य देवतायों के शरीर दिव्यप्र- 
काशस्वरूप हलके अम्नितक्ष्व प्रधान होते हैं ओर 
मनुष्यों के शरीर भारी तेजहीन मढिन प्ृथिवी- 
तत्त्व के हैं ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ देवतायों की क्या पहचान है।॥ 

उत्तर० हे शिष्य .देवतायों के नेत्नों की निर्मेष 
नहि होती तिन.के शरीर की छाया नहिं होती 
तिन के बच्चों म॑ प्रथिवी की घूछ नहि छूती तिन 
के गछे की फूल माठा कुमछाती नहि तिन के 
पेर पृथिवी प्र नहि लगते राज्नी को विन के 
शरीर प्रकाशरूप चमकते हें ॥ 


रु 


( ६२ ) 


प्रक्ष० है भगवन्‌ इन बातों में क्या प्रमाण है॥ 
छुच्तर० हे शिष्य महाभारत के बनपर्व में नल- 
शज्ञा के आख्यान म॑ लिखा ह॑ ( सापदयाद्वेवु- 
धाम्‌ सवॉनखेदान स्तन्धलोचनान । डषित- 
खग्नजोहीनान स्थितानस्एशतः क्षितिम ) अथ० 
दमयंती ने स्वयंवर में देवतायों को देखा कि उन 
के शरीर से पसीना नहि था उन के नेत्र निमेष- 
/ रहित थे उन्त की मारा कुमलाई नहि थी उन के 
वबस्त्रों में धूल नहि छगी थी उन के पेर प्रथिवी 
से ऊंचे थे इति॥ 
प्रश्ष० हे भगवन्‌ देवता गिणती में कितने हैं॥ 
, जत्तर० हे शिष्य जेसे मनुष्यों का निवासस्थान' 
पृथिवीमंडल मनुष्यकोक कहलाता हे तेसे हीं 
स्वरग देवलोक कहलाता है इस लिये छोक शब्द 
से स्व में देवतायों की बडी भारी बस्ती मालूम 
देती है सो पुराणों में जो देवतायों की तेतीस 
करोड आदि संख्या लिखी. है सो ठीक समझनी 
चहिये॥ | 
प्रश्ष० है भगवन्‌ स्वर में मनुष्य केसे जा 
सकते हें ॥ 


( ८३ ) 


उत्तर० हे शिष्य इश्वरभजन यज्ञ जप तप 
दान परोपकार करनेवाले मनुष्य मरके स्व में 
जाते हें ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ देवतायों का राजा कोन है॥ 

२० हे शिष्य देवतायों के राजा का नाम 

इन्द्र हैं ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ नरक में कोन जाते ह॥ - 

उत्तर० है शिष्य जो मनुष्य जीवहिंसा परद्रोह 
चोरी व्यभिचार आदि पाप कम करते हें वो नरक 
में जाते हैं ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ चोरी व्यमिचार आदि का 
तो फल यहां पर ही मिल जाता है तो फिर नरक 
में क्यों जाते हैं ॥ 

उत्तर० हे शिष्य जिन पापकर्मों का फल यहां- 
पर मिल जाता हे वो तो शुद्ध हो जाते हं परंतु 
जो गुप्त पाप होते हें उन का फल नरक में भो 
गना पडता है ॥ 

प्रक्ष० हे सभगवन्‌ नरक का राजा कोन है ॥ 

उत्तर० नरक के राजा का नाम यमराज है ॥ 


( ८४ ) 


4 


प्रश्ष० हे भगवन पाप किस को कहते हैं॥ 

जच्तर० है शिष्य जिस काम के करने से त- 
त्काल अथवा पीछे से परिणाम्त में अपने को वा 
दूसरे जीवों को दुःख छलेश होथे उस को पाप कहते 


हैं जैसे हिंसा चोरी झूठ व्यभिचार ठगी इन कासों 


से दसर जीवों को दःख पहंचता है इस दिये यह 
सब्र पाप कम कहलाते हैं ॥ 


दक्ष हे भगवनूपाप कितने प्रकार के होते हैं॥ 


उत्तर० हे शिष्य सन वाणी और शरीर करके 
पाप तीन प्रकार के होते हैं जेसे मन से दूसरों 
की बुराई का चिंतन करना वाणी से दूसरों को 
कटुक वचन कहना वा झूंठ बोलना वा निंदा 
करनी ओर शरीर सें दूसरे जीवों को मारणा दुःख 
देना इस प्रकार से पाप तीन प्रकार के होते हैं ॥ 


आप (५ ' 4 ८८ 
प्रक्ष० हे भगवन्‌ पुण्य वा धर्म किस को क« 
ह्त छ है| 
उत्तर० हे शिष्य जिस काम के करनेसे अप- 


नेको तथा दुसरे जीवों को पीछे परिणास में सुख 
की प्राप्ति होवे सो कम घर्म कहलाते हैं जेसे जप 


( ८५ ) 


तप दान ब्रत नेम परोपकार इन कर्मों के परि- 
णाम मे जीवात्मा को सुख की प्राप्ति होते हे इस 
लिये यह सब्र' घमं कहलाते हैँ ॥ 
प्रक्ष० हे सगवन्‌ घस कितने प्रकार का है ॥ 
दीप ० की (हे 
उच्तर० हे शिष्य मन वाणी शरीर भेद से धर्म 
भी तीन प्रकार का है जेसे सन से दसरों की 
भलाई का चिंतन करना वाणी से दूसरों से मिष्ट 
| आर सत्य भाषण करना तथा शरीर स॑ दूसरे 
जीवों को सेवा झुश्नूपा से सुख पहुंचाना ॥ 
प्रश्ष० हे भगवन्‌ धम के कितने भेद हें ॥ 
उत्तर० है शिष्य आध्यात्मिक आधिदेविक 
दे 8 कक ै 3. 
आओर आधिभोतिक इस प्रकार से धमं के तीन 
५७ 
भेद हैं ॥ | 
प्रक्षए हे भगवन्‌ आध्यात्मिक धम किस को 
कहते हैं ॥ 
उत्तर० हे शिष्य जिस के करने में वाहिर के 
साधनों की आवश्यकता नहि होवे केवरू अपने 
शरीर वा मन से किया जावे सो आध्यात्मिक 
बे की | 
धम कहलाता है जैसे कि अष्टांग योग है ॥ 


( ८६) 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ योग के कोन कोन से आठ 
अंग हैं ॥ 

उत्तर० हे शिष्य यम नियम आसत' प्राणा- 
याम प्रत्याहार घारणां ध्यान समाधि यह योग 
के आठ अंग हें ॥ 

'अश्षु० हे भगवन्‌ यम कितने प्रकार के हैं॥ 

उत्तर० हे शिष्य अहिंसा सत्य अस्तेय बह्म- 
'वर्य अपरिग्रह अर्थात्‌ किसी जीव की हिंसा नहि 
करनी हमेशां सत्यभाषण करना किसी की कोहे 
वस्तु नहिं चुरानी अ्रह्मचय पालना बहुत पदाथों 
का संग्रह नहि करना यह पांच यम कहलाते हैं 
जेन शास्त्र में इन को पांच महा त्रत कहते हैं ॥ 

प्रश्ष० है भगवन्‌ इन के करने से क्‍्या' लाभ 
होवे है ॥ 

उच्तर० है शिष्य इन के पालन करने से सन 
नुष्य सब प्रकार के पापों से बच जाता है ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्त्‌ केवल पापों सेही बच जाता 
ब्द किं ह] 2 
है किंवा कुछ धरम संचयभी होता हे ॥' 

उत्तर० हे शिष्य पापों से बचना दूसरी बात 


( ८७ ) 


है और घंमे संचय होना दूसरी बात है सो इन 
सें विशेष धमंसंचय तो नहि होता पर॑तु इन से 
सब पापों के साग बंद होने से फिर धर्म का स- 
पवय जलदी हो सकता है जेसे पांच छिद्गवाले घडे 
के पांचों छिद्गर बंद करने से फिर उस से पानी 
डाला हुया ठहर जाता है तेसे ही इन पांचों बतों 
के पालन पूर्वक धर्म करने से धर्म का संचय ठीक 
होता है सो जेसे घडे के छिद्र बंद करते मात्र से 
ही घडा नहिे भरा जाता हैं तेसे ही इन पांच 
ब्रतों से ही धमें संचय नहि हो जाता है अथांत्‌ 
हिंसा चोरी आदि करने से जो पाप लगने थे उन 
से जीव बच जाता हे परंतु विशेष धर्म संचय तो 
योग के नियम आदि अंगों से होवे है ॥ 


प्रक्ष० हे सगवन्‌ नियम कितने प्रकार के हैं ॥ 


उंत्तरं० हे शिष्य शोच संतोष तप स्वाध्याय 
ईश्वर का आराधन अर्थात्‌ हमेशां पवित्र रहना 
संतोप रखना तंप करना गायत्री वा ऑकार आदि 
पविन्न मंत्रों का जप करना और इंश्वर का भजन 
करना इस प्रकार से नियम भी पांच प्रकार के हैं॥ 


(६ ८८ ) 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ इन के पालन करने से कया 

लाभ होवे 
चसरण० हे शिष्य इन पाँचों में भी श्ोच और 

संतोष यह दोनों तो सहकारी हैं ओर तप जप 
इंश्वर का आराधन यह तींन घर्मसंचयं के कारण 
हैं इन के अनुष्ठान करने से दिन दिन धर्म की 
वृद्धि होवे है ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन आसन कितने प्रकार के हैं॥ 

उच्सर० हे शिष्य जितनी जीव योनियां हैं उन 
की बैठक के अनुसार उतने ही आसन हो सकते 
हैं परंतु तिन सब में से चौरासी आसन मुख्य हैं 
फिर तिन में भी सिद्धासन पह्मासन वीरासन 
स्वस्तिकासन यह चार आसन मुख्य हें इन के 
लक्षण सब योग शास्त्रों में लिखे हुये प्रसिद्ध हैं ॥ 


क अक्ष० हे भगवन्‌ आसन से क्या ढाभ होता 
है॥ | हे 
लच्सर० हे शिष्य आसन जमाने से चित्त स्थिर 
हो कर योगाभ्यास में तत्पर होता है 

ग्रक्ष० हे भगवन्‌ प्राणायाम किस को कंहते हैं॥ 


( ८९ ) 


,.. उत्तर० हे शिष्य वास के रोकने के अभ्यास 

को प्राणायाम कहते हैँ सो अभ्यास पूरक कुंभक 
रेचक करने से होता है अधांत्‌ पहले एक नासिका 
: से प्राण को खंच कर पेट में भरने को पूरक कह 
हैँ ओर पेट में भरे हुये प्राण को कुछ कारू तक 
अपनी शक्ति मूजब रोक रखने को कुंभक कहते 
हँ ओर फिर दूसरी नासिका से धीरे धीरे प्राण 
को छोड देने को रेचक कहते हूँ इस रीति से 
प्राणायाम का अभ्यास होता है ॥ 
_ प्रश्न० हे सगवन्‌ प्राणायाम से क्‍या लाभ 
होता है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य प्राणायाम करने से मन रुक 
आता है शरीर स्वच्छ निरोग होता है और आयु 
की वृद्धि होती है तथा प्राणों के ऋह्मरंभ में पहुंच 
ने से समाधि होती है॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ प्रत्याहार का क्‍या लक्षण है॥ 

उच्तर० हे शिष्य श्रोत्र नेत्र जिहा आदि स्व 
इन्द्रियों को शब्द स्पशे | आंदि विषयों से रोक 
करके जो अपने वश करना हैँ उस को मत्या- 
हार कहते 


( ९० ) 


प्रक्ष७ हे सगंवन्‌ प्रत्याहार से क्‍या राभ 
होता है ॥ । 

उत्तर० हे शिष्य प्रद्याहार से सब इन्द्रियों के 
वशीभूत होने से मन निश्चक होकर धारणा करने 
में योग्य होता है ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ धारणा किस को कहते हैं ॥ 

उत्तर० है शिष्य नासिका के अग्म भाग में 
आमध्य से नाभिचक्र में वा दीपशिखा चंद्रमा 


तारा आदि सें जो दृष्टि के साथ मन को जमाना 
है उस को घारणा कहते हें॥ 
प्रक्ष० हे भगवन्‌ घारणा से क्या लाभ होता 
|| । न ६ 
उत्तर० हे शिष्य धारणा से मन की स्थिरता 
होती है ओर ध्यान करने की योग्यता होती है 
प्रश्ष० हे सगवन्‌ ध्यान किस को कहते हैं॥ 
उत्तर० हे शिष्य आमध्य हृदयकमरू बद्यरंध्र 
मे अपने इृष्ट देव का वा ज्योति स्वरूप पर तऋह्म 
का जो एकवतान्न चित्त छगा कर चिंतन ,करना 
है उस को ध्यान कहते हैं ॥ 
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( ९१ ) 


.. पध्रश्न० हे भगवन्‌ ध्यान करने से क्या राम 
होवे है॥ 


उत्तर० हें शिष्य ध्यान से चित्त तेलधारा की 
0 6 ३ छे को कप 
न्‍्याई स्थिर होवे है ओर समाधि करने की यो- 
के 
ग्यता होवे है॥ 
प्रश्ष० हे भगवन्‌ समाधि किस को कहते हें ॥ 


उत्तर० हे शिष्य अपने इष्ट देव वा इंश्वर के 

* स्वरूप मे जो चित्त का ध्यान करते करते लीन 
हो जाना है उस को समाधि कहते हैं. अथवा 
प्राणों को ऋह्मर॑ध में चढाने से भी समाधि होवे है ॥ 
प्रश्ष० हे सगवन्‌ भाण चढाने की क्या रीति है ॥ 
_उत्तर० हे शिष्य पहले तीन चार महीने पर्यत 
पथ्य भोजन करके प्राणायाम का अभ्यास करना 
चहिये जब पांच सात मिंद तक प्राण का कुंभक 
होने रूग जावे तो फिर सूलबंधकी युक्ति से 
' अपानको ऊपर खेचने का अभ्यास करना चहिये 
उस के कुछ कारूतक अभ्यास करने से नाभि के 
नीचे जो कंंडलिनी शक्ति है सो सरल हो जाती 


है तो म्राण सुपुम्नानाडीमें प्रवेश करके ऊपर को 
भर, ६ ः 


(९२ ) 


'घडने लग जाता है फिर कुछ कार मूलबंध 
सहित प्राण के कुंभक का अभ्यास करने से पट 
चक्रों को भेदन करके प्राण मस्तक पर ब्रह्म रंधर 
में प्रवेश कर जाता है फिर कुछ काल पर्यत प्राण 
'चडाने का अभ्यास करते रहने से संपूर्ण प्राण के 
बह्म रंध में जाने से समाधि हो जाती है तथा 
इसी प्रकार उद्धियान बंध से अपान वायु को 
पीठ की तरफ लेजाने का अभ्यास करने से कुछ 
काल में मेरुदंडमे प्राण का प्रवेश हो कर संपूर्ण 
आाण के ब्रह्म रंध्र में चने से समाधि हो जाती 
हैं सो हमारे रचित योगरसायन अंथ में योग के 
अष्ट अंगों की पूर्ण विधि लिखी हुई हे विशेष 
जानना हो तो उस में देख ठेना चहिये॥ 


प्रक्ष० हे गवन्‌ समाधि से क्या लाभ होता है॥ 


उत्तर० है शिष्य समाधि से चित्त की अत्यंत 
शांति परमानंद की प्राप्ति इंश्वर के स्वरूप का , 
साक्षात्‌कार अणिमादिक सिद्धियां ओर अंत में 
मोक्ष पद की प्राप्ति होवे है ॥ 


क्ष० है भगवन्‌ भाप की कृपा से, आध्या* 


( ९३ ) 


त्मिक धर्म तो समझ सें आगया अच कृपा करके 
आधिदेविक धर्म का रक्षण बताइए ॥ 

उच्तर० हे शिष्य जिससे देवतायों का आरा- 
धन किया जावे उस को आधिदेविक घस कहते हैं॥ 

प्रश्ष० है भगवन्‌ देवतायों का आराधन किस 
लिये करना चहिये ॥ 

उच्तर० हे शिष्य देवता मनुष्यों से ऊंचे दरजे 
; के हैं इस लिये उन के आराधन से मनुष्यों को 
बहुत से लाभ होत हैं॥ 

प्रक्ष० हे सगवन्‌ क्या क्या लाभ होते हैं॥ 

जत्तर० हे शिष्य देवतायों की प्रसन्नता से 
मनुष्यों को इस लोक में तथा परलोक में सर्व 
प्रकार के मन वांछित सुख भोगों की प्राघि होवे है॥ 

प्रक्ष० हे सगवन्‌ देवतायों का आराधन किस 
प्रकार से होव है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य यज्ञ तप तथा मंत्रों का अनु- 
छान करने से होवे है ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ यज्ञ किस को कहते- हैं ॥ 

उत्तर० हे शिष्य विष्णु इन्द्र आदि देवतायों 


आओ 


के निर्मित विधिपूवेक अग्निकुंड में जो यब तिले 
घृत आदि पदार्था का हवन किया जाता है उस 
को यज्ञ कहते हैं सो यज्ञ अप्रिष्टोम चातुर्मास्य 
अश्वमेघ आदि केई प्रकार के होते हैं ॥ 

प्रश्ष० हे सगवन् तप किस को कहते हैं ॥ 

उत्तर० हे शिष्य चांद्रायण आदि ब्त करने 
पंचा्रि तपना जल्धारा सहना इत्यादि हठपूवक 
शरीर का कष्ट सहन करने को तथा जितेन्द्रिय 
रहने को तप कंहते हैँ ॥ 

प्रक्षण हे भगवन्‌ मंत्रों का अनुष्ठान किस 
प्रकार से होवे है ॥ 

' उत्तर० हे शिष्य गायत्री अष्टाक्षर नवाण आदि 
देवतायों के मंत्रों का जो विधिपूवक जप करना 
है उस को मंत्रानुडञान कहते हैं सो यज्ञ तप संत्रा< 
नुछान इन तीनों करके देवतायों का आरांधन 
होवे 

प्रक्ष० हे भ्गंवन्‌ केवर इेश्वर का ही आरा- 
धन क्यों नहिं किया जावे क्योंकि सोई सब जगंत 
का अधिपति है तो.. देवतायों के आराधन -की 
क्या आवश्यकता है ॥ : 


(५९५ ) 


उत्तर० हे शिष्य यद्यपि सर्व का करता घर्ता 

सुख्य ईश्वर ही है तथापि बीच में जिन का उप- 
दि कक] ञ्े 

कार होवे उन्त का भी पूजन करना आवश्यक हे ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ देवतायों का क्या उपकार है॥ 
. छत्तर० हे शिष्य सूर्य प्रकाश करता है चंद्रमा 
अन्न फल पुष्पों में रस डालता हैं इन्द्र वृष्टि क- 
रता है वायु सब्र वस्तुवों को ताजा वा जिंदा 
रखता है तथा बृहस्पति आदि सब ग्रह सुख शांति 
देते हें इस लिये इन सब का मनुष्यों को पूजन 

५ ( गेचे 
करना आवश्यक है नहि तो क्ृतप्नपणा होवेगा ॥ 
२ ९ न्‍ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ तो फिर इंख्वर का आशधन 
किस लिये करना चहिये ॥ 

उत्तर० हे शिष्य देवतायों का आराधन तो 
स्‍््रग आदि फल की कामना वा- उन के उपकार 

जज कक (| ७ + ३ 

के बदले के लिये करना चहिये ओर संसारबंधन 
की मुक्ति के लिये केवल इन्धर का ही आराधन 
फ्ररना योग्य है ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ इंन्चर का आराधन किस 
रीति से होवे है ॥ 


( ९६ ) 


उत्तर० हे शिष्य पहले स्वान आदि से पविन्न 
हो कर एकांतस्थान में बेठ कर अपने हृदयकमर 
में अथवा आूमध्यमें पूणमासी के कोदि चंद्रसा के 
समान दिव्य ज्योतिस्वरूप इश्वर का ध्यान कर 
के तिस का संन से पुष्प चंदन आदि से पूजन 
करना चहिये और स्तुति प्रार्थना करनी चहिये 
ध्यान के अलंतर माढा लेकर ओऑकार का जप 


करना चहिये ओम्‌ ओम इस प्रकार धीरे धीरे . 


शांतिपूबेक जप करना चहिये और जप करते 
वकत जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रठढय आदि ईश्वर 
की विचित्र रचना दिंव्य प्रभाव तथा दिव्य चरित्रों 
का मन में स्मरण करना चहिये तथा इंग्बर की 
प्रसन्नता के लिये इम्वर के पुत्र समान सब जींबों 
को सब प्रकार से सुख देना चहिये किसी जीव 
को दुःख नहिं पहुंचाना चहिये और सब प्रकार के 
पापकर्मों से बचे रहना चहिये तो इंश्वर का पूर्ण 
आराधन होवे हे क्योंकि जो पुरुष इग्थर का 
भजन तो करता है ओर दूसरे जीवाँ को दुश्ख 
देता है तो उस के ऊपर इंख्र ठीक ठीक अमसन्न' 
नहि होता है ॥ 


- ६ ५९७ ) 


प्रश्ष० हे सगवन्‌ इंश्वर के आराघन से सोल्ष- 
5 दब दोचे ञ 

पद की प्राप्ति केसे होवे है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य इश्वर के आराधन से स्व 
बे कप होने ल्>  $ श 
पापों के नाश होने से अंतःकरण की निमंलता 
होती है और सतश्ाख्रों के विचार से तथा ऋह्म- 
चेत्ता गुरू के समागम से तत्त्वज्ञान की प्राप्तिद्धारा 
जीव को कैवल्य सोक्ष पद की प्राप्ति होवे है ॥ - 


प्रक्ष० है भगवन आप के कथन से आधिदे- 
विक घम सी समझ में आय गया अब कृपा कर 
के आधिभोतिक धर्म का क्या स्वरूप हे सो सु 
झको वतलाइईए ॥ । 


उत्तर० हे शिष्य मनुष्य पशु पक्षि कीट पतंग 
आदि सच जीव जंतुवों की जो सेवा शुश्नुषा वा 
पालन पोषण सहायता करती है सो आधिभों- 
तिक धस कहछाता है॥ 
।.प्रश्न० है मगवन्‌ आधिभोतिक धर्मसंचय करने 
'की क्या रीति है ॥ | 
उत्तर० हे शिष्य मनुष्यों के लिये बावली कूये 
तालाव चगीघ घमंशारा पाठशाला ऑपघारूय 


(५८ ) 


अनाधालय अजच्नक्षेत्र जलूप्याध आदि बनाने अ- 


थवा उपदेश करके दूसरों से बनवाने चहिये और , 


पञ्चुवों के लिये स्थान छाया घास चारा जरू आ- 
दिका प्रत्ंध करना तिन को बध मारण अति भार 
लादने आदि से कष्ट नहिं पहुंचाना चहिये तथा 


पक्षियों के लिये फल वाले वृक्ष लगाना वृक्षों में 


जल के कुंडे' बांधना सकानों की छत्तों के ऊपर 
अन्न के दाने वखेरने सकानों की भींतो में तिन 


लक 


है 


के लिये छोटे छोटे आले रखना चहिये ओर तिन ' 


को जाल में फसाना वा पिंजरों में बंद करना वा 


सारणा खाना नहि चहिये और नदी ताढाव वा 


समुद्र से सछलियों को पकडना सारणा नहीं- 


चहिये तथा मधु मंखियों का सहत नहि निका- 
लना ओर कीडे कीडियों के बिलों सें अनाज के 
कृणके डालने तंथा मांग में देख देख कर चलना 
इत्यादि उपायों सं सबब जीवों की सेवा शुश्रषां 
पाठन पोषण करने से आधिभोतिक घधमं का 
संचय होवे है ॥ 


3 


प्रश्ष७ हे भगवन्‌  आध्यात्सिक. आधिदेविक 


पट 


( ९९ ) 


804 


आधिभोतिक इन तीनों घर्मो के सेवन करने से 
क्या राम होवे है ॥ 


' छत्तर० हे शिष्य इन तीनों धर्मों के सेचन 
करने से सकाम पुरुषों को तो बअह्मलोक स्वर्ग 
आदि सब भोगों की प्राप्ति होवे है ओर निष्काम' 
पुरुषों को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति द्वारा मोक्ष पद की 
प्राप्ति होवे है ॥ 


> प्रश्० हे भगवन्‌ साधारण रीति से धम कितने 
प्रकार के हैं ॥ 


 उत्तर० हे शिष्य साखिक राजस ओरे तामस 
इस भेद से धम तीन प्रकार के हैं॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ सो कौन कौन से हैं ॥ 

उत्तर० हे शिष्य ऑकार आदि पवितन्न मंत्रों 
का जप करना ध्यान समाधि करना वेद शास्त्रों 
का पठन करना इंश्वर का आराधन ,करना देव- 
तायों का पूजन करना हरिकीतेन कथा वातों 
सत्संग करना यह सच सातल्विक धस हैं। और 
यज्ञ करना दान देना बावली कूप ताछाव बनाना 
सदावते लगाना घधमंशाला ओपधालूय मंदिर 


( १०० ) 


चनाना तीथ यात्रा करना यह सब राजसी पर्म 
हं। तथा तब्रत उपचास करना पंचधूनी तपना 
जल प्रवाह लेना अश्नि वा चिता में जल मरणा 
हिमालय में जा गलना द्वारका आदि में शंख चक्र 
त्रिशूछ आदि तपाय कर छाप लेना भूत प्रेत 
काली भेरव आदि का साधन करना मांस सद्रिा 
वा पशु बलि देना यह सब तामसी घम हैं॥ 

प्रक्ष० हे सगवन्‌ इन सें किन धर्मो का अचु- . 
छान करना ठीक है ॥ ह 

उच्तर० हे शिष्य मुसुक्षु पुरुषों को साल्विकी 
वा राजसी धर्मा का अचुष्ठान करना ठीक हैं ता- 
ससी का ठीक नहीं है ॥ 

प्रक्ष० हे. भगवन्‌ धमंविषय में कोन कान से 
शास्त्र प्रमाण मानने चहिये ॥ 

उच्तर० हे शिष्य चारों वेद उपनिषत्‌ पातंजरू 
आदि पट्शाखत्र सनु आदि स्मृतियां यह सब धर्म 
विषय में प्रमाण मानने चहिये।॥ . 

प्रक्ष० हे सगवन्‌ इन शास्त्रों में जो बातें लिखी 
हैं सो संपूण साननीय हें किंवा कुछ 'नहि भरी 
साननी चहिये ॥ 


( १०१ ) 


उत्तर० हे शिष्य देश काल के अनुसार जिस 
' में किसी प्रकार की हानि नहि होवें उस वात को 
मानना चहिये ओर जो वात देश काल के विरुद्ध 
होवे और जो अपने समाजकी हानिकारक होदवे 
वो वात नहि साननी चहिये ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ पुराणों को धमविषय में 
प्रमाण मानना चहिये कि नहीं ॥ 

उत्तर० हे शिष्य पुराणों में जो इतिहास भाग 
है सो संपूर्ण प्रमाण नहि है पर॑तु पुराणों में जो 
धम आर ज्ञानसंबंधी उपदेश लिखे हैं सो प्रमाण 
मानना चहिये।॥ 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ पुराणों की सव कथायों सच्ची 
हैं के झूठी हैं ॥ 

उत्तर० हे शिष्य पुराणों की कथा वहुत करके 
तो सच्ची हें परंतु अति विस्तार से बहुत छिखी 
हुईं हैं तथा बहुत सी पशुपक्षियोंक्री कथायों उप- 
देश के लिये वनावटी भी लिखी हुई हैँ सो उन 
का भी उपदश से तात्पय होने से लिखना ठीक 
ही समझना चहिये ॥ ' 


( १०२ ) 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ शिवपुराण में शिवजी -को 


सब देवतायों से बडा. लिखा हया है ओर विष्णु- 


पुराण में विष्णु को सब से वडा छिखा है देवी 
भागवत में देवी को सब से बडा लिखा है इत्यादि 
सूथ गणेश आदि सब देवता अपनी अपनी जगा 
सब से बड़े लिखे हैँ तो इन सब में से किस को 
त्रडा समझना चहिये ॥ 


. उत्तर० हे शिष्य अंधरचना का यह नियम है 


कि जिस जगा जिस का वणन होता है उस जगा. 


पर उसी की बडाई की जाती है सो अपनी अ- 
पंनीं जगामें सब बड़े हैं परंतु सर्वत्र पुराणों 

तथा' धमशास्त्रों में विष्णु ओर शिव का माहात्म्य 
अधिक लिखा हुया है तिन में भी सत्वगुण प्रधान 


होने से विष्णु की सुख्यता है इस लिये सब देव- 


तायों से विशेष करके विष्णु भगवान्‌ का ही 
आराघन करना ठीक है॥ 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ विष्णु भगवान्‌ का आरा- 


धन किस प्रकार से होवे है ॥ 


उत्तर० ह शष्य तप करके जप करक थचज्ञष 
करक सानसध्यान पूजन करके आर प्रातमा 


न 


( १०३ ) 


पूजन करके विष्णु भगवान्‌ का आराधन किया 
जावे है इन में जो अपने अनुकूल पडे उस करके 
ही करना चहिये ॥ 

2 प्रक्ष० हे भगवन्‌ प्रतिमा तो पत्थर या धातु 
की जड होवे है उस में विष्णु का आराधन किस 
प्रकार से हो सकता है॥ 


उत्तर० हे शिष्य यद्यपि प्रतिमा तो जड रूप 
' ही होती है परंतु बाहिर पूजन के लिये कुछ 
आधार तो अवश्य होना चहिये ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ जड रूप प्रतिमा का पूजन 
किया हया विष्णु भगवान्‌ को किस तरे पहुंच 
सकता है ॥ 

उच्तर० हे शिप्य विष्णु भगवान्‌ को किसी 
पदार्थ के पहुंचने की आवश्यकता नहि है वो 
सर्वेज्ञ होने से केवल मन से भक्तजनों की पूजा 
वा प्रेमभाव को ग्रहण करके प्रसन्न होते हैं ॥ 

क्ष० हे भगवन्‌ विष्णु का मानसपूजन किस 

रीति से होब है ॥ 


उत्तर० हे शिष्य अपने हृद्यकमल में रल॑ज* 


( १०४ ) 


डित सुषर्णमय सिंहासन का ध्यान कर के तिसके 
'ऊपर कोटि भानु सम तेज युक्त विष्णु भगवान्‌ : 


का चरणों से के कर मस्तकपर्यत चिंतन करे पीछे 
मन से चंदन पुष्प धूप दीप नेवेद्य से भगवान्‌ 
का प्रेम से पूजन करे तथा स्घुति प्राथना करे इस 
को मानसपूजन कहते हैं ॥ 
/ प्रश्ष० हे सगवन्‌ फिर सब छोकों को मानस- 
धूज़न ही करना चहिये वाहिर प्रतिमा में पूजन 
करने की क्या आवश्यकता हैं ॥ 

उच्तर० हे शिष्य जिन के मन विशेष चंचल 
नहि होवें ओर जिन को बाहिर पूजन की सामग्री 
संग्रह करने में परिश्रम होता हो ऐसे साधु स- 
हात्मा त्यागी पुरुषों को तो मानसपूजन ही करना 
ठीक है ओर जो ग्हस्थाश्रम में हों तो उन को 
बाहिर ओर मानस दोनों प्रकारका, पूजन करना 
ग़रेग्य है ॥ 

प़रश्म० है सगवन्‌ सब जगत. के कतो हता 
निगुंण इश्वर का ही. आराधन- करना ठीक हे तो 
फिर बीच में विष्णु के आराघन करने की क्या 


आवश्यकता ह ॥ 


हि. 


है 


>मजिक 


( १०५ ) 


उत्तर० हे शिष्य यद्यपि निग्ुण: इंश्वर का 
आरारधन करना ही मुख्य है परंतु निगुण ईश्वर 
का स्वरूप सब लछोकों को जलदी जानने में नहि 
आ सकता है ओर उस के ठीक ठीक स्वरूप जाने 
बिना उस का पूजन होना भी कठिन हे इस लिये 
पहले जब तक निगुंण इश्वर के स्वरूप का पूण 
ज्ञान नहि हो लेवे तब तक सगुण इंश्वररूप विष्णु 
भगवान्‌ का ही आराधन करना उचित है ॥ 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ इन्वर का अंशरूप तो संवी 
जीव वा देवी देवता हैं तो खास कर के विष्णु 
को ही सशुण इंस्वर का स्वरूप क्‍यों समझना 
पहिये॥ 


उत्तर० हे शिष्य यद्यपि सब जीवों में ईश्वर 
का अंश है तथाएि विष्णु के शरीर में सब सृष्टि 
के जीवों वा देवी देवतायों से बडा अंश हें जेसे 
वावली कूप तालाब आदि सब जलाशतवयों सें स- 
मुद्र में जल का अंश सच से बडा हैँ तथा तेज 
का सच से वडा अंश सूर्य सह तेसे ही सच से 
बडा इश्वर का अंश विष्णु में है ॥ 


( १०६ ) 

प्रक्ष० हे भगवन्‌. विष्णु मे सब से बडा अंश 
होने का क्‍या कारण है ॥ 

उच्तर० हे शिष्य जेसे स्वच्छ दपण में सूथ कां 
बडा प्रकाश होता है तेसे ही विष्णु का शरीर 
केवल सत्त्वगुणमय है इस किये उस से इश्धर का 
सब से बड़ा अंश रहता है इस छिये विष्णु को 
ही इश्वर का सगुण रूप समझना योग्य है॥ 

प्रश्ष७ हे भगवन्‌ जैसे बडे नगर में जाने के 
अनेक मार्ग होते हैं तेसे ही इश्वर के आराधन- 
की भी बहुत संप्रदायें है तो केवछ विष्णु के आ- 
शरशधघन करने का क्‍या प्रयोजन हे ॥ 

उत्तर० हे शिष्य यद्यपि अनेक संप्रदायों से 
इम्चर का आराधन करना अनुचित नहि हे 
तथापि बहुत संप्रदाय होने से देश में बहुत हानि 
होती है ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ क्या क्या हानि होती है ॥ 

जत्तर० हे शिष्य पहले तो ब्रहुत संप्रदायोंके 
होने से प्रजामें बहुत से विभाग हो जाते हैं बहुत 
विभाग होने से प्रजा के चित्त और नतों में भेद 
हो जाता हें चित्तों में भेद होने से परस्पर प्रजा: 


( १०७ ) 


हि प्रीति मिलाप नहि रहता प्रीति मिलछाप नहि 
होने से आपुस में निंदा ओर छ्वेष उत्पन्न हो 
/ जाता है उस में फिर दूसरे सतवालों की हानि 
और अपने मत की वृद्धि के लिये उपाय किये 
जाते हैं तो परस्पर डाई झगडे खडे हो जाते हें 
तो उस में ईश्वर का सजन ध्यान शांतिपूर्वक 
नहि हो सकता और न कोई आत्मोन्नति के लिये 
वा देशोन्नति के लिये कुछ पुरुषार्थ हो सकता हे 
आर पुरुषाथ बिना क्रम स॑ घीरे धीरे प्रजा तथा 
देश की अधोगति हो जाती है आर फिर पराधी 
नता होने से प्रजा के धर्म कम सब विगड जाते 
हैं और जीव अधोगति को जाते हैं इस लिये 
बहुत संप्रदायों से इंश्वर का आराधन करना ठीक 
नही है॥ 
प्रक्ष० हे भगवन्‌ तो फिर क्या करना उचित है॥ 
उत्तर० हे शिष्य जब सब जगत्‌ का पिता 
उश्चवर एक है तो उस का आराधन भी सच लोकों 
को एक ही संप्रदाय से करना उचित हे इस लिये 
पहले कथनकरी रीति सें सगुण और नियुण इग्वर 
का एक संप्रदाय से ही आराधन करना ठीक हैं॥ 


कि 


( १०८ ) 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ इंश्वर के ध्यान भजन जा- 
राधन की विधि शास्त्रों से देखलेनी चहिये किंवा : 
किसी गुरु से सीखनी चहिये-॥ । 

जत्तर० हे शिष्य छांदोग्य उपनिषत्‌ सें लिखा ' 
है ( आचायाझ्धव विद्या विदिता साधिए्ठ प्रा- 
पयतीति ) अथ्थ० गुरु मुखसे ही रहण करी हुई : 
विद्या अभीष्ट फल की प्राप्ति करती है इति । इस 
लिये हे शिष्य मंत्र जप ध्यान भजन की विधि 
गुरु मुखसे ही ग्रहण करनी चहिये केवर शास्त्रों 
से देख कर करना ठीक नही है॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ गुरू बनाने में कुछ उंच्च 
जाति कुछका नियम है कि नहीं ॥ 
.. उच्तर० हे शिष्य ऐसा कुछ धर्म शास्त्रों का ' 

विशेष नियम नही हे कि उच्च जाति का ही गुरु 

होना चहिये किंतु जिस पुरुष में. गुरुपणे की यो 
ग्यता होवे उसी से ही गुण का अहण कर लेना 
चहिये क्योंकि महाभारत आदि इतिहासों से इस' 
वात का निश्चय होवे है जेसे कि शुक देवने जनक ' 
राजा से उपदेश ग्रहण कियाथा जाजडि ऋषिने 
तुलाधार बेश्य से उपदेश छिया था तथा एक 


( १०९ ) 


त्राह्मणकुमार ने घर्मव्याध से उपदेश ग्रहण कि 
“याधा इस प्रकार शुणों की अधिकता से चारों 
वर्ण परस्पर शुरु शिष्य हो सकते हैं जेसे कि मु- 
स्माते के दसरे अध्याय म॑ लेखा है ( अद्टघधावः 
शुसा पवेद्याधाददाताब्वरादापे। ) अथे० अ्र- 
उ्वावान्‌ पुरुष शुस्त विद्या को अपने से नीच जा- 
तिवाले से भी ग्रहण कर छेवे इति। ओर जिस 
 पुरुषमें शुरुपणे की योग्यता ओर उत्तम जाति 
"दोनों बातें होवें तो वो औरभी श्रेष्ठ जानना चहिये ॥ 
प्रक्ष० हे भगवन्‌ एक गुरु से गुरुदीक्षा छेकर 
फिर दूसरा शुरु करना ठीक है कि नही ॥ 
उनच्तर० है शिष्य व्यवहारिक विद्या के ढिये 
तो एक गुरु का नियम नही है जहां जहां से उ- 
सम गुण की प्राप्ति होवे तहां तहां से ही सीख 
लेना चहिये परंतु शुरु मंत्र दीक्षा तो एक गुरु से 
ही लेनी ठीक है परंतु जो पहला गुरु विद्याहीन 
।अज्ञानी ओर अलाचारी होवे तो उस का परि 
त्याग कर के दसरा विद्यावान्‌ ज्ञानवान्‌ सदाचारी 
गुरु कर लेने सें कुछ दोप नही है ॥ 


प्रश्ष० हे सगवन्‌ देवी देवतायों के आगे वा 
प्र, ऊ 


( ११० ) 


यज्ञ में जो बकरा आदि पशुवों का बलिदान 
दिया जाता है सो ठीक है कि नहि ॥ ह 

उत्तर० है शिष्य बहुत जगा शाखपुराणों में 
थह बात लिखी हुईं तो है परंतु यह पुराणी 
चाल है ॥ 

प्रक्षण हे भगवन्‌ यह चार किस कारण से 
पडी थी ॥ 

उष्तर० हे शिष्य पहले समय में लोक अपने 
घरों में पग्चवों को अधिक पाछते रखते थे और 
पशुवों के देन छेन से विवाह शादी करते थे अपने 
घर से आये राजा आदि बडे आदमियों को पशु 
ही भेट करते थे तो अपने इृष्ट देव के पूजन सें 
तथा यज्ञ में भी पशुवों का ही बलिदान करते थे 
इस लिये उसी चार के अनुसार घमंशाल्ों 
लेख लिखे गये ओर वो' चार अबी तक जारी. 
चली आती है सो अब तो पानी की चहरों से 
प्रथिवी में अन्न बहुत उत्पन्न होता हे चांदी सोने” ' 
की मुद्रायों से लेन देन का व्यवहार होता हैं 
तो इस काल में पश्च बलिदान की' आवश्यकता 


नहि है ॥ 


( १११ ) 


, प्रक्ष० है भगवन्‌ तो फिर शास्त्रों की आज्ञा 
* का जलूंघन होचेगा ॥ 

उत्तर० हे शिष्य शालों का मतरूव भी 
तो समझना चहिये ऐसे हि अंधपरंपरा नहि चढे 
जाना चहिये ॥ 

प्रकश्षण है भगवन्‌ तो झ्ाख्त्रों का क्या मत- 
लब है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य धर्मशास्रों का सतरूब थह 
हैं कि अगर देवतायों को प्रसन्न करना है तो जो 
तुमारे पास अन्न दूध दही .घृत घन पशु प्यारे 
पदाथ हैं सो पूजन सें वा चक्ञष में देवतायों के 
अपंण करो खास कर पश्ुवों को ही अपण करो 
यह सतलब नहि है इस लिये इस काछ में देव- 
तापूजन सें वा यज्ञ करते में पश्ु वि दान करने 
की कुछ आवश्यकता नहि है केवल दकध्षि घृत 
चयव तिरू चावरू शर्करा आवि पविन्न पदाथों से 
' ही देवतायों का पूजन वा होम करना चहिये ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ इस सें क्या प्रमाण है कि 
विना पश्चु बलिदान के भी देवता असन्न हो 
ज्ञात है ॥ 


( ११२ ) 


उत्तर० हे शिष्य महाभारत के सोक्षघर्म पर्व 
में लिखा है (यदेव खुकू्त हृव्य लेन तुष्य॑ति ' 
देवता; । नसस्कारेण हविषा खाध्यायेरोंषघे- 
स्तथा ) अथं० यव तिरू घृत आदि जो पवित्र 
हवन के पदाथ हैँ तिन से तथा नमस्कार करने 
से वेदाध्ययन से मंत्र जपने से वा ओषधियों से 
देवता प्रसन्न होते हैँ इति तथा पुराणों के बहुत 
से इतिहासों में प्रसिद्ध हे कि केवछ तपस्या करने 
सें देवता प्रसन्न हुये ओर उनों ने आय करके ' 
अपने भक्तों कों वर दान दिये ॥ 

प्रक्षण हे भगवन्‌ आप की कृपा से यह तो 
मेरी समझ में आय गया कि देवतापूजन वा यज्ञ 
से पशुवलिदान की आवश्यकता नहि हे परंतु 
जेन मतवाले सब प्रकार से जीव हिंसा वा पापों 
से बचते का उपदेश करते है तो केबल पापों से 
बचना ही ठीक है किंवा यज्ञ तप दान आदि 
घमंस॑चय के कसे करने भी श्रेष्ठ है ॥ 

उक्तर० हे प्रिय शिष्य केवर पापों से बचने 
से परकोक सें विशेष रछाभ नहि होता क्योंकि 
पाषों के करने से जो बुरा फल होना था वो नहि 
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हुया परंतु उस से अधिक राम तो कुछ नहीं 
+ हया इस छिये पापों से बचना ओर धमसंचय के 

काम करने यह दोनों मिलाय करके करने से पर- 
छोक में पूण छाभ होता है॥ 

अश्ष० हे सगवन्‌ धर्मसेचय करने के कौन से 
कस हैं ॥ 

उच्तर० है शिष्य सत्‌ शास्त्र पढने सत्‌ पुरुषों 
का संग करना इंश्वर का भजन करना जप तप 
त्रत उपयास योगाभ्यास दान पुण्य करना बावली 
कूप तालाब घसंशारा बगीचे ओपघालय बनात्ता 
साता पिता शुरु जनों की सेवा करनी इत्यादि 
सब धर्म संचय के काम है ॥ 

प्रक्ष० हे सगवन्‌ इन में ओर तो सब ठीक 
है परंतु बावढी कप तालाव खुदवाने स ओर 
घमंशाला आदि सकान बनाने सें तो बहुत से 
सूक्ष्म जीव मरते हँ तो इन में धर्म संचय किस 

: तरेस होथे है ॥ 

उत्तर० हे शिप्य यद्यपि इन में अवश्य सूक्ष्म 
जीवों की हानि होती है परंतु फिर उनके तियार 
होने पर छाखत्रों जीवों को छाभ सी तो बहुत पहुं- 


( ११४ ) 


चता है सो हानि से छठास अधिक होने से यह 
काम धर्म संचय के हेतु है ॥ 


' प्रक्न० हे सगवन पहले हानि करनी पीछे राम 

उठाना ऐसा काम क्‍यों करना चहिये ॥ 

उत्तर० है शिष्य जिस काम में दस रुपया का 

करे 

खा होवे ओर सो रुपया का लाभ होवे तो वो 
काम अवश्य करना उचित है ॥ ु 

प्रक्षण हे भगवन्‌ जिस पुरुष को राभ की 
इच्छा नहि होवे तो वो ऐसे के क्यों करे ॥ 


उच्तर० हे शिष्य अगर अपने राम की इच्छा 
नहि होथे तो भी दूसरे जीवों को छाम पहुंचाने 
का काम तो अवश्य करना चाहिये ॥ 


प्रकश्ष० है भगवन्‌ अगर दूसरे जीवों को राम 
नहि पहुंचाया जावे तो उस में क्या हानि है ॥ 


उन्तर० हे शिष्य जगत्‌ में अपना अपना भ- 
रण पोषण तो कोवे कुत्ते घबगेरा तुछ जीव भी' 
कर लेते हैँ परंतु अपने तन मन धन्त से दूसरे 
जीवों को राभ पहुंचाना येही मनुष्यं॑ शरीर की 
योग्यता का लक्षण हे जो पुरुष मनुष्य शरीर 


( ११५ ) 


पाय करके परोपकार के ढिये कुछ काम नहिं' 
करता है उस का मनुप्य जन्म निष्फल ओर 
व्यथ समझना चहिये इस लिये धर्म संचय के 
लिये पूर्वोक्त परोपकार के काम अवश्य करने 
चाहिये ॥ 


प्रक्ष० है भगवन्‌ मनुष्य जाति में जो ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेश्य शूद्र यह चार वण हैं सो के से 
कि इन का चीज जुदा जुदा है ॥ 


उत्तर० हे शिव्य सब वबण के सनुष्यों के श- 
रीर एक जेसे देखने में आते है हाथ पर सचेत्र 
आदि सब इन्द्रिय अस्थि मज्जा नाडियां बगेरा 
स्व मनुष्यों में एक सरीखे चरावर देखने म॑ आते 
हैं जो बीज में भेद होता तो शरीरों में भी कुछ 
फरक जरूर होता जेसे आम जामन नारंगी केला 
आदि बीजों में फरक है तो उन के फलों में भी 
प्रत्यक्ष फरक होता है तेसे ही जो मनुष्यों के बीज 

में फरक होता तो तिन के स्ररूप सें भी अवश्य 
कुछ फरक होता सो प्रत्यक्ष कुछ फ्रक प्रतीत 
नहि होता है क्योंकि जब कोई परदेसी आदमी 
किसी के पास आता है तो वो उस की जाति 
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पूछता है कि भाई तुं कोन है तुमारी कया जाति 
हैं अगर मनुष्यों सें कुछ स्वरूप का भेद होता 
तो छेसा प्रश्न कबी- नहि होता सो मनुष्यों में कुछ 
स्वरूप का भेद नहि है इस लिये जाति का प्रश्न 
किया जाता है यातें हे शिष्य मनुष्यों के बीज में 
तथा शरीरों की बनावट में कुछ फरक नहि है ॥ 

प्रश्ष० हे सगवन्‌ मलुष्यों में भी गोरे काहे 
रूँचे मधरे केई किसम के शरीर देखने में आते हैं॥ 

जच्तर० हे शिष्य शरद वा गरम आदि देशों 
में रहने से वा माता पिता के शरीरों के कारण 
से मनुष्यों के शरीरों के रंग ढंग में फरक होता 
है परंतु सब के शरीरों की बनावट में कुछ फरक 
नहि है सब एक जेसे हैं इस लिये उन के असली 
बीज में फरक नहि हो सकता ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ तो वेदशास्त्रों में चार वर्ण 
क्यों ढिखे हुये हें ॥ 

' उचत्तर० हे शिष्य संसार के व्यवहार चलाने 
के लिये चार वर्णो की आवश्यकता है इस ढिये 
पहले के ऋषि मुनियों ने मनुष्यों से कैसे के अलु- 
सार चार चण स्थापित कर दिये हें ॥ 


€ ११७ ) 


प्रकश्ष० हे सगवन्‌ चार वर्णा की क्या आध- 
इयकवा है ॥ 

(छच्तर० हैं शिष्य जो ब्राह्मण चहिं होवें तो 
घमं विपय का पठन पाठन कथा उपदेश आदि 
का अभाव होने से प्रजा सें घर्मविषयर्मं अंधकार 
हो जावे ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ सव लोक अपने आप क्‍यों 
/ नहिं' धर्मविषय का पठन पाठन विचार कर लिया 

करें ॥ 

उत्तर० हे शिष्य सब लोकों को अपने अपने 
काम धंधो सें छंगे रहने से पूरा पूरा अवकाश 
नहि मिलने से पूर्ण रीति से धर्मविषय का विचार 

नहि हो सकता इस लिये उस के लिये कुछ म- 

नुप्यों का वर्ग अछुग होना चहिये जो केवल घर्म 

विपय का ही कास करे करावे इस लिये ब्राह्मण 
वर्ण की आवश्यकता है ओर जो क्षत्रिय वर्ग नहि 
: होबे तो प्रजा का न्याय वा देश की वाहिरी श- 
ज्र॒ुवों से रक्षा कीच करे क्‍योंकि प्रजा के छोक 
अपने आप अपना न्याय वा रक्षा नहि कर सकते 
तथा चेश्य वर्ग नहि होवे तो खेती व्यापार धंधा 


र 
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कोन करे ओर शूद्धव्ग नहि होवे तो तीनों बर्णों 
की सेबा झुश्नषा कोन करें इस ढिये हे शिष्य 
इंश्वर की इच्छा से पहले के ऋषि मुनियों ने व्य- 
वहार की अनुकूलता के छिये मनुष्यों मे चार 
वणों की व्यवस्था कर रखी है सो ठीक है ॥ 


प्रश्म० है भगवन दुसरे देशों से तो चार वर्ण 
नहि हैं तो वहां व्यवहार में दया हानि होती है॥ 

उच्तर० हे शिष्य सब देशों में सर्वेत्र चार वर्ण 

भर + 5 

मौजूद हैं परंतु वो छोक प्रत्यक्ष सानें चाहे न 
मानें ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ यह बात फैसे जानी जावे ॥ 

उत्तर० हे शिष्य सब देशों में धमचर्चा करने- 
वाले राज्यप्रबंध करनेवाले व्यापार करनेवाले 
ओर सेवाकस करनेवाले मनुष्य प्रत्यक्ष देखने सें 
आते हँ इस लिये सब जगा चारों वर्ण समझ ठेने 
चाहिये ॥ 

प्रक्ष० हैं भगवन्‌ यह चारों वण कर्मा से हुये 
हैं बीज से नहि हुये इस में क्या प्रमाण हे ॥ 

उच्तर० हे शिष्य महाभारत के शांतिपव के 
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सोक्षपर्म पर्व में लिखा है (न विशेषोस्ति वणाना 
“सब ब्राह्मासद जगत ॥ बन्रह्मणा पूवेसणट दि 
कंसीभिवेणंतां गतस ) अथं० मनुष्यों में वर्णों 
की कुछ नीच ऊंचता नहि है क्‍योंकि यह से 
जगत ब्रह्मा ने रचा है इस लिये यह सब ब्रह्मा 
की संतान बराबर हे परंतु नीच ऊंच कमों के 
कारण स॑ मनुष्यों से चार वर्ण हो गये हैँ इति ॥ 


प्रक्ष० है सगवन्‌ तो बेद सें क्‍यों लिखा है कि 
आदिपुरुष के मुखसे ब्राह्मण हुये भरुजा से क्षत्रिय 
हये जंधा से वेइय हये ओर पेरों से शूद्ध उत्पन्न 
हये ॥ ह 
उत्तर० हे शिष्य इस वेदवाक्य में फकत 
ब्राह्मण सब सें ऊंचे उन सें क्षत्रिय नीचे क्षत्रियों 
से वश्य नीचे वश्यां से शूद्र नीचे दरज के बताये 
गये हैं ओर कुछ मतरूव नहि है क्योंकि मुख 
भुजा जंघा परों से कभी मनुष्य पेदा नहिं हो स- 
ः कते हें मनुष्य सष्टिका तो (तां समसचत्‌ ततो 
मनुष्या अजायत ) इस वंदवचनम सेंथुन से 
उत्पन्न होना लिखा है ॥ इस छिये केवरू चारों- 
वर्णों की ऊंच नीचता जनाने के लिये ही आदि- 


( १२० ) 


' पुरुष के सुख भ्रुजा आदि से चारों वर्णों की 
उत्पत्ति अलूंकार रूप से लिखी हुई है असल से 

सब मनुष्यों का एक किसम का ही बीज है केवल 
देश कार खान पान आदि कारणों से मनुष्यों के 
रूप रंग आकार भाषा आदि में फरक दीखता है 
परंतु शरीर की वनावद में कुछ फरक नहि है।॥ 


प्रक्ष० हे सगवन जब सर्व मनुष्यों का एक 
ही बीज है तो सब जाति के भनुष्य आपुस में 
- खान पान विवाह आदि व्यवहार सिल करके क्‍यों 
नहि करते ॥ 


उत्तर० हे शिष्य यद्यपि सब मनुष्यों का मूल 
कारण असली एक ही बीज है परंतु फिर बीच 
सें देश कारू कम के कारण से मनुष्यों के बीज 
सें अंदरूनी फरक हो गया है जैसे प्रायः गोरे का 
पुत्र गोश होता है काले का काला स्थूछ का स्थूल 
कृश का कृश होता है इस प्रकार प्रजा के रंग 
रूप आचार बिचार में फरक हो गया है इस 
लिये सब मनुष्यों का परस्पर मिल कर खान पान 
विवाह आदि व्यवहार ठीक नहीं हो सकता है 
परंतु जिन मनुष्य जातियों का परस्पर खान पान 


हल 


(:१९२९ ) 


आदि व्यवहार सिंछ्ता जुरहूुता होवे तो तिन को 


” तो आएुस से मिल कर वतने में कुछ हामि चहि 


हैं इसी लिये पहले के ब्राह्मण लोक क्षत्रियों के 
घरों सं भोजन करते थे ओर उन की कन्या भी 
विवाह लेते थे ओर आपुस में मिल ज्ुढु के र- 
हते थे ॥ 


कस ३ (0 बह 
प्रश्ष० हे भगवन ख्तरियों का क्या घम है ॥ 


कर्क 


उच्तर० है शिष्य स्त्रियों को मुख्य तो पति- 
शत्रुता धर्म का पालन करना चहिये ओर उस के 
साथ साथ पाते की अचुमाते से जप तप इश्वर- 
भजन तीथयात्रा कथाश्रवण सत्संग आदि भी 
अवश्य करने चहिये ॥ । 


पट प ८ 0 ८७५ ञ५ 
प्रक्ष० हे सगवन पतिप्रता घमम किसको कहते 
॥ 


उच्तर० है शिप्य तन सन्त घनसे अपने पतिक्की 


पट 


* श 5 0 का 
ः सेवा झुश्रूपा करती ओर सबंदा कार पतिकी 


आज्ञा सें रहना पर पुरुष से व्यसिचार नहि क- 
रना पति के सोजन किये पीछे भोजन करता 
पति के सोने पीछे सोना पति के उठने से पहले 


( १५२ ) 


उठना सर्वधा पति के अनुकूल रहना इस को 
पतित्रता घर्म कहते है ॥ 


क्ष० हे भगवन्‌ अगर स्त्री अपने पति से 

(१ ञछ्‌ 

छिपाकर किसी दूसरे पुरुष से व्यभिचार कम करे 
तो उसको पाप लगता है कि नहि ॥ 


उत्तर० हे शिष्य अवश्य बडा भारी पाप ल- 
गता है क्योंकि पति उस का घर्म से पाणिग्रहण 
करता है और आप परिश्रम करके धन उपाजन 
करके उस को खान पान पहरान सकान आदि 
देकर उस का भरण पोषण करता है तो उस के 
विरुद्ध चलने से स्लीको कृतप्नताके कारण सें ओर 
धर्मशाखत्र की आज्ञा का उहल्ंघत करने से बडा 
भारी पाप छरुगता है ॥ 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ पति मरणे के पीछे स्त्रियों 
को दूसरा विवाह करना चहिये कि नहीं ॥ 


उत्तर० हे शिष्य साधारण रीति से तो धर्म 
शास्त्रों में त्षियों को एक ही पति के साथ विवाह 
करना आर पाते मरणे के पीछे ब्रह्मेचयंम॑ रह 
कर के धर्म को आचरण करना छिखा हया हें 


व्ज्क 


ब्स्ट 


( १२१३ ) 


4 
प्न 
8 | 


नके शरीर निरोग और संतान उत्पन्न करने के 
योग्य होवें तथा जो अह्मचर्य पारून करने से 
असमर्थ होवें तो तिन के ढछिये दूसरा विषाह 
करना भी लिखा है जैसे कि वसिष्टसहिता के १७ 
अध्याय में लिखा है ( तपसेवोन्मत्तामव- 
जा व्याधितां वा नियुज्यात्‌ ज्यायसीमपि 
पोड्शवर्षा नवेदामयाविनी स्यात प्राजापत्मे 
झुहतें पाणिग्रहणबदुपचार;) अथ० जो विधवा 
स्री पागल वा विहोश वा रोगिणी होवे तो उस 
को भजन तप करने में छगा देना चहिये और 


जो मध्यस उसरा की या सोलां वर्ष की होवे ओर 


रोगिणी चहि होवे तो उस का ब्राह्म मुह्त में 
पाणि ग्रहण की न्‍यांई विवाह कर देना चहिये 
इति | तथा नारदस्मृति के १४ अध्याय में भी 
लिखा है कि ( नछ्ठे छते प्रत्मजिते छीचे च पतिते 


* पतो । पंचखापत्छु नारीणां पतिरन्धों विधी- 


यते। अप्रवत्तो तु भूतानां दष्टिरिषा प्रजापते;। 
छ३ कर गेपो 

अतो5न्यगमने र्रीणामेष दोपो न घिद्यते । ) 

अगर पहला पति कहीं परदेशमें लापता हो जावे 


( १२५४ ) 


या मरजाबे या साधु संन्यासी हो जावे या नपुं- 


सक होवे या जाति से पतित हो जावे तो इन पांच 


आपत् कालों में स्त्रियों को दूसरा पति कर लेना 
चहिये क्योंकि विधवा रहने में प्रजा की वृद्धि नहि 
होने से प्रजापति का यह मत है कि उस काछढ 
में दूसरे पति के पास जाने से ख्तरियों को दोष 
नहि होता है इति। ओर जो कहीं घधममंशास्त्रो 
में स्त्रियों को दूसरे विवाह की मनाही लिखी है 
सो तो बडी उमरा की वा विशेष संतानवाली 
स्त्रियों के लिये जाननी चहिये ॥ 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ इस प्रकार जब घमंशास्त्रो 
के प्रमाण मौजूद हैं तो फिर कोई उच्च जातियों 
में स्तियों का दूसरा विवाह होना बंद क्यों किया 
गया है ॥ 

उच्तर० हे शिष्य महाभारत के. आदि पत्र में 
लिखा है कि पहले समय में स्तरियाँ स्वतंत्र थीं 
उन में एक पति का दृढ नियम नहि था सो जब 
कुछ ऋषियों की ख्तरियोंमं विशेष व्यभिचार फेल- 
नेलगा तो तब से स्रियोंके लिये एक पति का दृढ 
नियम कर दिया गया है सो जानना" चहिये ! 


ज्> 


( १२० ) 


हट 


परंतु पति के मरणे के पीछे वसिष्ठ नारद 
' पराशर आदि ऋषियों के मत के अनुसार दूसरा 
विधाह करने में दोष नहि है ॥ 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ मरेहये पति के साथ झियाँ 
का सती होना ठीक है कि नही ॥ 
उत्तर० हे शिष्य जीते हुये जरूकर मरणे में 
पु 
तो आत्महत्या का घडा भारी पाप लुगता है ॥ 


प्रश्र० हे सगवन्‌ इस वार्ता सें क्या प्रमाण है॥ 


उत्तर० हे शिष्य यजुर्वेदके ४० अध्याय में 
लिखा है ( असूर्या नाम ते छोका अंधेन तस- 
साधृता; । तांस्ते प्रेद्याभिगच्छंति ये के चात्म- 
हनो जना; ) अ्थ० जो पुरुष आत्मघात करते 
हैं सो मरकर के तमोगरुण से ढकी हुई आसुरी 
नीच योनियों को प्राप्त होते हैं इति । तथा पद्म 
पुराण में सृष्टि खंड के ४९ अध्याय में भी लिखा 
४ हे (या स्त्री ब्राह्मणजातीया हूं पतिशलुत्न- 
जेत्‌ । सा खगमात्मघातेन नात्मानं न पति 
नयेत्‌ ) अ्थ० जो ब्राह्मण जाति की स्त्री मरे हये 
पति के साथ सती होती हैं तो वो आत्मघातिनी 


( १२६ ) 


कप छल € (0 ७७ 
होने से अपने आत्मा तथा पति को स्वगं से नही 


लेजा सकती है अथांत्‌ नरक में जाती है इति। 


यहां ब्राह्मण जाति से दूसरी जातियों का भी 
ग्रहण समझलेना ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ तो पहले समय में स्त्रियों में 
सती होने की चाल क्‍यों पडी थी ॥ 

उत्तर० हे शिष्य धमशार्त्रों में अग्निचिता में 


जल मरणा तीथजरू में डूब मरणा हिमालय 


आदि पबत से गिरकर मर जाना इत्यादि धर्म 
लिखा है सो इसी निमित्त से स्त्रियां पति के साथ 
चिता में जरू मरती थीं परंतु यह धर्म आपत्‌ 
काल में महादुखी महादरिद्री महारोगी महापापी 
छोकों के लिये प्रायश्वित्त रूप हे दूसरे छोकों के 
लिये नहि है दूसरों को तो बसा करने से अवश्य 
आत्मघातका पाप लगता है॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ ख्त्रियों को वेद पढने का 
अधिकार है कि नही ॥ 

उच्तर० हे शिष्य धमंशात्त्रों में तो ख्तरियों को 
केवल यज्ञ में पति के साथ वेदमंत्र " बोलने का 
अधिकार लिखा है परंतु वेदों की छांदोंग्य बृह- 


ढर 


( १२७ ) 


दारण्यक आदि उपनिषदों में मेत्रेयी कात्यायनी 
? गार्गी आदि स्रियों को उपदेश किया हया लिख 
है इस लिये अगर ख्लियां उपनिषदों का पठन करें 
तो कुछ दोष नही है ॥ 
प्रक्ष० हे सगवन्‌ ख्त्ियों को किसी साधु स- 
हात्मा वा विद्वान्‌ ब्राह्मण से गुरु संत्र दीक्षालेने 
का अधिकार है कि नही ॥ 


उत्तर० हे शिष्य मुख्य तो स्त्रियों को अपने 
पति की सेवा करनाही परमधम है परंतु अपने 
कल्याण के लिये पति वा घरवालों की अनुमति 
से गुरु मंत्र दीक्षालेने में कुछ दोष नही है क्योंकि 
' सुलुभा गागी चूडाला संदालसा भेनावती सीरा- 
वाई आदि खिियोंने ऋषियों तथा साधु महात्मायों 
से उपदेश लिया शास्त्रों में लिखा है। ओर जो 
कहीं घमशास्त्रों में लिखा है कि स्त्री का पति 
ही गुरु होता है उस का मतरूब पतिको ग़ुरुके 
तुल्य पूज्य मानने का है गुरु मंत्र दीक्षालेने का 
नही है परंतु जिस स््रीका पति स्वय॑ विद्वान पं- 
डित होदे तो उस को दसरे से उपदेशलेने की 


आवश्यकता नही है ॥ 
प्र, 


( १२८ ) 


प्रश्ष० है भगवन्‌ स्त्रियों को साधुनी संब्या- 
सिनी वनने का अधिकार है कि नही ॥ 
-- छच्तर० हे शिष्य सु्या गा्गीं आदि ख्ियाँ 
घुशणों में त्यागिनी हुई सुनने में आती हें इस 
लिये अपने कल्याण साधन के लिये द्तियों को 
साधनी होने सें दोष नही है पर॑तु चालीसघर्ष की 
उमरा के पीछे स्त्री को साधुनी संब्यासिनी होना 
ठीक है क्योंकि प्रजा वृद्धि की हानि होने के का- 
रण ओर व्यभिचार के संभव होने के कारण से 
ख्रियों का छोटी उसरा में त्यागिनी होना ठीक 
नही है ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन स्त्री पुरुष दोनों में प्रधानता 
किस की होनी चहिये॥ 

उत्तर० हे शिष्य इंम्वरने पुरुषों की अपेक्षा सें 
स्लियों का शरीर कोमर ओर तिवंरू रचा है 
तथा ज्जी पुरुष का गये घारण करती है इस ढिये 
ख्तरियों को पुरुषों के अधीन रहनाही ठीक है इसी 
में उन की भंताई है परंतु पुरुषों को भी उन के 
सब प्रकार के सुख आरास में कबी दिसी प्रकार 
की बाधा नही डालनी चहिये-॥ बह 


€ १२५९ ) 


हि. 


प्रक्ष० हे सगवन्‌ स्त्री पुरुष दोनें में भोक्ता 
कोन है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य जहां जड चेतन दो पदार्थ 
होते हैं वहां तो चेतन भोक्ता होता है और जड़ 
उस का भोभ्य होता है ओर जहां दोनों चेतन 
होते हैँ तो वहां परस्पर दोनों भोक्ता होते हैं सो 
ख्री पुरुष दोनों चेतन हैं इस लिये दोनों भोक्ता 
हैं। केवछ उस में पुरुष की प्रधानता है॥ 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ ख्रीभी भोक्ता है इस में 
क्या प्रमाण है ॥ 


4 4 केस 
उत्तर० हे शिष्य मनुस्म॒ति के नवस अध्याय 
में लिखा है ( खुरूप वा कुरूप वा पुमानिद्येव 
भुंजते ) अथ० पुरुष सुंदर हो अथवा कुरूप हो 
स्त्रियां इस वात का ख्याल नही करती किंतु के- 
चल पुरुष जाम कर ही उस को भोग छेती हैं 
इतव 5 


प्रक्ष० हे सगवन्‌ पुरुष स्त्री दोनों को पृण्य 
बी के 
पाप वरावर छगता है कि उस से कुछ फरक है॥ 


उत्तर० हे शिष्य स्त्री पुरुष दोनों को पुण्य 
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पाप बरावर रूगता हे क्‍योंकि जो एक बात"सें 
स््री को पाप छगे ओर पुरुष को नहि ढछगे तो 
फिर सब बातों में स्त्रियों को हि पाप रंगे पुरुषों 
को नहि लगे इस छिये दोनों को बराबर पुण्य 
पाप लगता है। 
क्ष० हे भगवन्‌ ईश्वर के नाम जपने से वया 

लाभ होता है॥ 

लत्तर० हे शिष्य इंश्वर के नाम जपने से सर्व 
पापों का नाश होता है ओर संसारबंधन से जीव 
की मुक्ति होती है ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ पाप तो कुछ बुरा कम करने 

लगता है तो उस का नाश भी किसी उत्तम 
पुण्य कम कर के ही होना चहिये केवढक नाम 
जपने से पापों का नाश केसे हो सके है ॥ 

उच्तर० हे शिष्य सन वाणी ओर शरीर भेद 
से तीन प्रकार के कम होते हें सो नाम का जपना 
भी एक प्रकार का वाणी का कम है सो शरीर 
के पाप कर्मों को वाणी का शुस कर्म नाश कर 
देता है इस ढछिये ईश्वर के नाम जपने से सर्वे 
पापों का नाश होना ठीक है ॥ 


( १३१ ) 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ तीथंयात्रा करने में कुछ 
छाभ है कि नही॥ 

उत्तर० है शिष्य तीथयाज्रानिसित्त परदेशा- 
टन करने में अनेक प्रकार के पदार्थ वा पुरुष 
देखने में आते हैं उन से अनुभव में दृद्धि होती 
है विकक्षण विलक्षण ईश्वर की रचता के नमूने 
देखने में आते हैं कुछ द्रव्य भी धस के निमित्त 
खच होता है बहुत से घर के धंधे फिकरों से 
छुटी मिलती है ओर साधु महात्मायोंका दशन 
वा सत्संग होता है इत्यादि अनेक छाभ होते है 
प्रंतु तीथां में जाकर दान सुपात्नों को देना च- 
हिये किंच जिस तीथ का मार्ग बहुत विकट होवे 
जहां' जाने से अपनी जानमार को जोखम होते 
तो बहां जाने का हठ नहि करना चाहिये ॥ 

प्रक्ष७ हे भगवन दीर्थां के जल में स्नान करने 
सें कुछ पुण्य होता है कि नहि॥ 

उत्तर० हे शिष्य पवित्र वा तपोभूमि के का- 
रण से जल में स्थान करने से पुण्य होता हे 
ओर विशेष करके अपनी भावत्ता भी फढदायक 
होती है ॥ 


( १४२ ) 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ तीथ पर-दान किन को देना 
'वहिये ॥ | 

उत्तर० हे शिष्य यात्रियों के निमित्त पंडे 
लोक परिश्रम करते हैं तिन को तो अवश्य शक्ति- 
मूजब दान. देना ही चहिये परंतु तंहां. ओर भी 
जो सुपात्र साधु ब्राह्मण विद्यार्थी रहते हों तिन 
का भी सत्कार करना 'चहिये॥ 
क्ष० हे भगवन्‌ दान देने से क्‍या लाभ 
होता है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य दान. देने से दसरे जीवों को 
सुख मिलता हे तो देनेवांले को इंम्वर उस के 
बदले में सुख देता है ॥ ह 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ किस वस्तु का दान देना 
सब से उत्तम है ॥ 

जच्तर० हे शिष्य सध दानों से अन्न तथा जल 
का दान श्रेष्ठ हे परंतु विशेष धनवालों के लिये 
गो सुबण ओर पृथिव्री का दान भी सच से उ- 
त्तम हे ॥ 

प्रक्ष० हे सगवन्‌ दान देने के कोन कोन पु- 
रुष अधिकारी है ॥ ह 


हि 
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ज्भ्तर 29538 पान, रु मिमी] । 
उच्तर० हे शिष्य एक तो छूले लुंगहे अंधे 
कुष्टी आदि जो द्वब्य कमाने में असमथथ हैं 
को दान देना चहिये दसरे विद्या पढनेवाले वि- 
द्यार्थी ठथा पढानेवाले पंडितों को दान देना च« 
हिये तीसरे जो साधु महात्मा छोक भजन ध्यान 
बम अधिक चड 6 कप 0० पक 
वा धर्मोपदेश करते हँ तिन को दान देना चहिये 
इस के उपरांत दीन दखी दरिद्री अनाथोंकों य- 
थाश्क्ति दान देना चहिये ॥ 


प्रश्म० है भगवन्‌ एकादशी आदि उपयास ब्रत 
करने से क्या छाभ होता है ॥ 

उत्तर० है शिष्य उपवास ब्रत करना एक प्र- 
कार का तप है सो जैसे उपचास ब्रत करने से 
मन ओर इन्द्रियों का जलूदी दमन होवे है तेसे 
ओर किसी ड्पाय्‌ से नही होवे है तथा जैसे अग्नि 
में तपाने से सुदण निर्मल हो जाता है तेसे ही 
उपचास ब्रत करने से पापरूप मल के दर होने 
से जीवात्मा शुद्ध निमंठ हो जाता है इस लिखे 
उपवास त्रत अवश्य करना चहिये परंतु जेन म- 
तवाछों क्वी न्यांई जीवात्मा को अत्यंत कष्ट देकर 
वहुत दिन पर्यत उपवास जब्त करना ठीक नहीं 


| 


€ १३४ ) 


हे क्योंकि, उससे उलटा चित्तमें छेश होने से 
शांति पूवक इंम्थर का भजन ध्यान तत्त्वज्ञान 
विचार आदि मोक्ष का साधन ठीक नही हो सके 
है इस ढछिये जिस में शरीर में सवस्थता ओर चित्त 
में शांति रहे उतने काठतक ही उपवास ब्रत क- 
रना चहिये अधिक नहीं करना चहिये परंतु जो 
किसी देवता की प्रसन्नता के निमित्त- सकाम तप 
करना होवे तो उसमें उपवास ब्रत के कारू का 
कुछ नियम नही है जहां तक सहन हो सके क- 
रना चहिये ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ देवतायों के मंदिर बनाने 
चहिये कि नहि ॥ 

उत्तर० हे शिष्य साधारण लोकों के ढाभ के 
लिये मंद्रि बनाना तो बहुत अच्छा है पर॑तु म॑- 
दिरों का बंदोबस्त ठीक होना चहिये ॥ 

प्रक्षण हे भगवन्‌ किस प्रकार का बंदोबस्त 
होना चहिये ॥ 

उत्तर० हे शिष्य पहले तो एक नगर वा एक 
आस में एक ही मंद्रि वनाना चहिये और उस 
में किसी विद्वान्‌ पुजारी को रखना चहिये और 
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, मंद्रि के समीप पाठशाला व्याख्यानशालू पुस्त- 
कारूय सदावत सुसाफ्रिरखाना ओपघालूय ब्‌- 
साना चहिये जिस से नगर के वा प्रदेसी ठोकों 
को सब प्रकार का छाभ पहुंचे तथा नगर के सह 
प्रकार के धर्म के काम संद्र से होने चाहिये स*« 
गर के सब छोकों को उस मंदिर में सहायता 
देनी चहिये तथा मंदिर में नित्य कथा कीतेन 
व्याख्यान धर्मोपदेश होने चहिये तो मंद्रि बनाने 
में अवश्य रास है नहि तो जुदा जुदा बहुत से 
मंदिर बनाने ओर उन की व्यवस्था ठीक नहि 
होनी यह बात ठीक नहि है ॥ 
./ प्रक्ष० हे भगवन्‌ संद्रि की मूर्तियों- को वि- 
रोधी लोक तोड डालते हैं चोर चस्र भूषण चुरा 
ले जाते हैं कुत्ते चगेरा अपविन्न जीव मंदिर में 
घुस जाते हें तो मूर्तियां कुछ नहि करती सो 
मूर्तियों में कुछ देवतायों की शक्ति होती हे कि 
नहि ॥ 

उत्तर० हे शिप्य सूर्तियों के अंदर देवता स- 
बंदा काल बैठे नहि रहते किंतु जब उपासक लोक 
विधि पूर्वक तिन का मूर्ति में आवाहन पूजन 


€ १६४६ ) 


करते हैं तो उस काल में अपनी ज्ञान दृष्टि से 
सूर्ति में प्रवेश कश के तिन की पूजा को ग्रहण 
करते हैं जेसे यज्ञ में वेदसत्रों से आवाहन करने 
से देवता लोक सूक्ष्म रूप से आय करके अपने 
अपने भाग को स्वीकार करते हैं तेसे ही मूर्ति- 
पूजा सें भी समझ लेना चहिये परंतु किसी जगा 
मूर्ति में देवता की विशेष समीपता भी होती है॥ 
प्रश्ष० है सगवन्‌ मंदिर की मूर्तियां कुछ खाती 
पीती तो नही हैं तो फिर उन्र के सामने भोजन 
जरू फछ फूलछ आदि पदाथ क्‍यों रखे जाते हैं ॥ 
उत्तर० हे शिष्य सूर्तियां कुछ खाती पीती तो' 
नही हैं परंतु उन पदार्थों को अपने इष्द देव के 
निमित अपण करने से पुरुष के मन का प्रेम भाव 
प्रसिद्ध होता है ॥ 
प्रश्ष० हे सगवन्‌ देवता छोक तो सन के प्रेम 
भाव को अंदर से जान सकते हैं तो फिर बाहिर 
के पदार्थों के अपण करने की क्या आवश्यकता है॥ 
उत्तर० हे शिष्य केवछ सूके सन के प्रेम से 
कुछ काम नही होता है किंतु अपने तग मन घन 


जे औ 6 
को अपण करन- स द॒वता लोक समस्रझ्ते है कर 


इस भक्तने हमारे निमित्त इतना परिश्रम किया 
हैँ तो इस से वो उस पर मसन्न हो कर वांछित 
वरों को देते 6 ॥ ; 


प्रश्ष० हे सगवन्‌ मूर्तियां अपने भक्त जनों को 
सुख दुःख मे सहायता क्यों नही करती ॥ 
उत्तर० हे श्षिष्य केवल मूर्तिपूजा से कुछ बि- 
शेप लाभ नहीं होता है किंतु सूर्ति की पूजा क- 
रके फिर उस के सन्मुख बेठकर दीघ काल पर्यतत 
श्रद्धा पूर्चक्त इष्ट देंच का जप ध्यान करने से वि- 
शाप लासकारी हो 


प्रश्ष० है भगवन्‌ कोई दूसरे लोक मूर्तिपूजा 
की निंदा क्‍यों करते हैं ॥ 


2> 


त्तर 
| 


रह्त 


शिष्य प्रायः पूजक छोक मूर्तियों 
के उन के अचन पूजन में ही सदा 
ओर कुछ जप तप योग ध्यान तत्त्व- 
ज्ञान र्‌ नही करते दो दूसरे लोक उन 
का दा करते है इस लय सूातपूजा के साथ 
इंन्चर का भजन ध्यान योगाध्यास आर दठत्त्व- 


ज्ञान का विचार सी अवश्य करता चहिये केबल 
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एकली मूर्तिपूजा में ही सारी उमरा व्यतीत नहीं 
करनी चहिये ॥ 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ इस सारतवष्ष में जो' नरसिंह 
वामन रास कृष्ण आदि अवतार माने जाते हैं 
सो क्या निगुण इंश्वर के होते हैं किंचा सगुण के 
होते हैं॥ 

उत्तर० हे शिष्य निगुण इंश्वर तो सर्वव्यापक 
नित्य निराकार स्वरूप है उस का अवतार धारण 
करना नहि बन सकता हे किंतु सशुण इंग्वर स्व- 
रूप जो वेकंठकोकवासी विष्णु भगवान्‌ हैं तिन ही 
के प्रथिवी में सब अवतार होते हैँ ॥ 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ तो फिर अवतारों की इंग्ब- 
ररूप से क्‍यों स्तुति की जाती है ॥ 


उच्तर० हे शिष्य विष्णु भगवान्‌ के शरीर में 
सब से बडा इश्वर का अंश रहता है यह वातों 
पहले कथन कर आये हैं इस ढिये सब जगा . 
विष्णु को इंश्वररूप माना है तो उस के साथ 
अवतारों का संबंध होने से अवतारों को भी कोक 
इन्चर रूप सानते हैं ॥ 


( १३९ ) 


प्रकश्ष० हैं भगवन्‌ विष्णु सगवाव किस कारण 
से प्रथिवी पर अपनी अंश से अवतार धारण क- 
रते हैं ॥ 


उत्तर० है शिष्य वेदिक घम के अनुसार बह्मा 
विष्णु महादंव यह तीनों देवता इस जगत के 
अधिकारी हैं तिन में झनह्मा तो जगत्‌ को परंपरा 
से उत्पन्न करता है आर विष्णु पालन करता हे 
तथा महादेव संहार करता है तो जब विष्णु का 
पालन करने का अधिकार है तो समय समय पर 
आवश्यकता होने से दुष्ट जीवों के नाश करने के 
लिये और धमात्सा पुरुषों की रक्षा के लिये तथा 
जगत्‌ में धमंप्रचार करने के लिये विष्णु भगवान्‌ 
अपनी अंशसे पृथिवी पर अवतार ग्रहण करते हैं॥ 

प्रश्ष० हे सगवन्‌ तो विष्णु का आराधन क- 
रना मुख्य है कि अवतारों का आराधन करता 
ठीक है ॥ 

उत्तर० हें शिष्य मुख्यता करके तो चतुभ्ुुज 
विष्णु भगवान्‌ का ही आराधन करना घचहिये 
और तिसके अंग रूप से अवतारों का पूजन क- 
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रना: चाहेये क्योंकि सब -अवतारोंका मूल कारण 
वेष्णु भगवान्‌ ही है ॥ द 


प्रश्च० हे सगवन्‌ यह जो संसार में के प्रकार के 
मत चले हये हैं तिन सबसे से कौनसा सत शओेष्ठ है॥ 
उच्चर० हे शिष्य जो इश्वर ओर परदलोक कों 
मानते हें वो सबी मत अच्छे हें क्योंकि थोडा बहुत 
इन्चर का आशधन ओर घने का आचरण वो सबी 
करते हैँ इस लिये किसी के मत की 'नेंदा नही करनी 
चहिये परंतु इश्वर ओर परकोक को नहि मांभने 
वार नाखिक मतवार पुरुषों का संसग कबी नही 
करना चहिये क्योंकि उनकी बाते झुचने से अल्प- 
ज्ञ पुरुषों के सन में विश्वम्त होना संभव होता है ॥ 
प्रक्ष० है भगवन्‌ अपने मठ के प्रचार के लिये 
दूसरे सतों की निंदा करने में क्या हरजा है ॥ 
उत्तर० हे शिष्य दूसरे भतों की निंदा करने 
से लोकों में परस्पर द्वेंष उत्पन्न होकर सब की 
हानि होती है किंतु केवर उत्तम आचार विचारों 
से अपने मत की उच्तसता दिखंलाने' से दूसरे 
हीन मतों की आप ही नेंद्रा हो जाती 
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लिये किसी की निंदा किये बिना अपने सतत की 
उन्नति करने से तत्पर होना ठीक है ॥ 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ इधर का भजन ध्यान त- 
ध्वज्ञान का विचार गृहस्थाश्नम में रह कर के क* 
रना चहिये कि त्यागी साधु बन के करना चहिये।॥ 


उत्तर० हे प्रिय शिष्य अगर गृहस्थाश्रस से 
रह कर भजन ध्यान वा सतसंग के लिये पूर्ण 
' अवकाश मिल सके तो गृहस्थाश्रस में ही रह कर 
करना ठीक है ओर अगर शरीर निवाह के ढिये 
भिक्षावृत्ति के बिना ओर कोई आहलूुंवन नहि होवे 
ओर ठीक अवकाश भी नहि मिलता हो तो फिर 
साधु वन करके एकांत स्थान सें इंश्वर का भजन 
ध्यान वा तत्त्वज्ञान का विचार करना चहिये ॥ 


प्रक्ष० हे सगवन्‌ साधुवों में कोनसी संप्रदाय 
सब से उत्तम है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य जिस संप्रद्यय से इंश्वर के 
सगुण और निय्युण दोनों स्वरूपों का सजन ध्यान 
अचेन होवे और योगाभ्यास तथा तत्त्वज्ञान का 
विचार होवे ओर आचारदिचारमें पविन्नता होवे 
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तथा परलोकका साधन होवे सोह संप्रदाय सबसे 
श्रेष्ठ जाननी चहिये दूसरी नही ॥ ह 
प्रक्ष० हे भगवन्‌ साधु किस उमरा सें होना 
ठीक है ॥ 
उच्सर० हे शिष्य छोटी उमरा में साधु होने 
गुरुसेवा विद्याभ्यास जप तप योग तीथोटन 
आदि सब साधन ठीक हो सकते है परंतु उस में 
सारी उसरा ब्रह्मचय पालन करना कठिन होता 


है ओर दृद्धपणे में बरह्मचय तो पार सकता है. 


परंतु गुरुसेवा विद्याभ्यास जप तप योग आदि 
साधन ठीक नहि हो सकते इस किये बलावलू 
खने से बिंचली उमरा से साथु होना ठीक है ॥ 
प्रश्ष० हे सगवन्‌ साधुपणे में गहस्थी छोकों 
से अन्न वस्त्र आदि ग्रहण करने से दोष की ग्राप्ति 
होती है कि नहिं ॥ 
लत्तर० हे शिष्य अगर अपने धर्म में रह कं- 
सके इश्वर का भजन ध्यान बअल्मज्ञान का अच्छी 
प्रकारसे संपादन किया जाबे तो कुछ दोष नहि 
होता उलदा सेवा करनेवाले शहस्थियों का भी 
कल्याण होता है परंतु इन्चर के भजन ध्यान त- 


बज 


€ १४३ ) 


 ज््वद्िचार के बिता केवरक साधु का वेष धारण 
कर के गृहस्थियों से सेवा कराने से तो अवश्य 
दोप की प्राप्ति होती है ॥ 


० 


प्रश्च० है सगवन्‌ साधु संच्यासियों के घमम ते 
शाक्तों सं बहत कठिन छिखे हये हें इस समय 
तेन सच के पालन करने की आवश्यकता हैं कि 
तहि 


हैः 


उच्तर० हे शिष्य पहले के समय से मनुष्यों 
के शरीर बलवान ओर निरोग होते थे- इस लिये 
कठिन तपस्या वा संयम हो सकते थे परंतु इस 
काल में तो प्रायः छोक निवंद होने से कठिन 
तप था नियस पालन में समथ नहि हो सकते 
किंच केवल शरीर को कष्ट देने सं ही कुछ विशेष 


ड, 


जान 
भ भी नहि होता मुख्य लाभ तो शांतिपूर्वंक 
श्वर के आराधन करने से ओर ब्ह्नज्ञान के 
चार करने से होता हैं इस लिये इस समय से 
पस्या आदि विशेष छुश सहन करने की आव- 
इयकता नहि हैं परंतु इश्चराराधन योगाभ्यास 
आर ब्रह्मज्ञान में तो अवश्य परिश्रम करना 


चहिये ॥ 


0 हि 


॥ 


## 
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प्रक्षए हे भगवन: बह्मज्ञान किस: प्रकार' से 
बे न थ 

होवे है॥ है... का ऊएण 5 2 

उत्तर० हे शिष्य ब्रह्मचय आदि नियमों को 
धारण कंरके दीघेकालपर्यत ततच््ववेत्ता गुरुकी 
सेवा शुश्रूषा करते हये वेदांतशास्त्रों के पंठने अ- 
वण करने से यथाथ बह्यज्ञान की प्राध्ति होवे है॥ 


प्रक्ष० हे सगवन्‌ तह्मचये पालन करने सें-क्या 
लाभ होता. है॥ 
१6 


उच्तर० हे शिष्य ब्रह्मचय पाकन करते से सन 
ओर इन्द्रियों की शक्ति बढती हे शरीर में बढ 
आर तेज की वृद्धि होती है विद्याभ्यास जप तप 
ग्रेग आदि काय ब्रह्मचय पालन से ठीक हो स- 
कत ह ॥ रे 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ सो अह्मचये सारी उसरा 
तक पारून करना चहिये कि कुछ नियत का 
तक करना चहिये ॥ . 

उष्सर० हे शिष्य सारी उमर ब्रैह्माचय पारुन 
करश्ने की विशेष आवश्यकता नहि हे किंतु प्रथम 
अठारा वर्ष की उसरा तक तो सब को बह्मचर्य 


| आप बम 
पालन करता चहिये जार विद्यार्थियों को तप- 
फिदया 4 8 कक अं ककर 5 प्या्‌ 22 3 न 
र्थियों को चोगाश्यासियों को तथा मंत्रालष्ानियों 
न अक अ कप ग नल हि 
दा ता जन तक काय का साद्ध नहि हो ल््द 





तद एच्ेत अवश्य बअह्ाचर्य पारूम करवा चहिये 
आए दिद्याभ्यास आदि काये पूरे होने पर पीछे 
हहाचस पालम करने की आवश्यकता नहि है 
परंतु कोई योगी या तपस्नी कोक सारी उमरा 





नहि है इस की इच्छा की वात है ॥ 
>प्रक्ष० है भगवत्‌ परसख्ीगसन करने से क्‍या 


है श्षिप्प किसी भरी पराईं बस्तु से 
हाथ डालने से झगड़ा वा ठडाई या पाप का 
कारण होती हे तो र्नी तो पुरुषों को अत्यंत प्रिय 
वस्तु ह उस के गसन करने में तो अवश्य रूडाई 
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क्गडा वा पाप होने से दोष की प्राप्ति होती हें॥ 
प्रशक्ष० है सगवन वेश्या गे के 
अचद्व० है सगवन दर्दा जल्ञाम ता कुछ लड्डाड़ 

श्ाडा नहद्य हाँता हु ता इस के गसनस करने 

कछ दोप होता है कि 

दछुछ दाप हाता ह के नहां ॥ 


प्र 
उत्तर० हे शिप्य वेश्यागमन में अवइय दोप 
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लुंगंता है क्योंकि एंक तो वेश्या की कोई निश्चित 
जाति नही होनेसे वणसंकरपणा होता है ओर 
दूसरे प्रायः चोर ज्ुवारियां शराबी आदि नीच 
ठोकोंके संबंध से वेश्या पापिनी होती है तो उस 
'के गन से पाप रूगता है ओर अगर गमन क- 
रने से वेश्या के गर्भ रह जाबे ओर रूडकी पैदा 
होवे तो वो सारी उमरा व्यभिचार कर्म करती 
है इस लिये वेश्यागसन में अवश्य दोष छगता है॥ 
प्रकश्ष० हे भगवन्‌ विधवा खस्त्रीतो वेइया की 
न्यांई पापिन नहीं होती है उस के गसन करने 
सें पाप रूगता है कि नही ॥ , 
उच्तर० हे शिष्य अगर बरादरी की अनुमति 
से विधवा से विवाह कर लिया जावे तो कुछ पाप 
नही लगता नहीं तो अवश्य पाप रूगता है किंच 
विधवा में गर्भ! होना संभव होता है और उस के 
गिराने में बडा भारी पाप लगता है इस लिये सर्व॑दा 
काऊछ अपनी ख्री का ही गमन करना ठीक है ॥ : 
प्रक्ष० हे भमगवन्‌ सांससोजन करने में क्या 


दोष है। ट रे 


उत्तर० हे शिष्य सांसभोजन करें म॑ जीव 
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हिंसा होती है ओर किसी जीव-को दुःख देने का 
” ज्ञाम ही तो पाप है तो फिर. जीव को जान से 
मार डालने में तो बहुत ही पाप रूगता है ॥ 
प्रक्षए हे सगवन्‌ अगर अपने हाथ से जीव 
हिंसा नहि करी जावे और वाजार से कसाई की 
दुकान से मांस मोल लेकर खाघे तो उस में क्या 
दोष है ॥ 
.  छत्तर० हे शिष्य उस सें भी जीव हिंसा का 
पाप छूगता है क्योंकि अगर मांस खाने वाले 
भोल नहि लेवें तो कसाई जीव हिंसा क्‍यों करे 
इस लिये उस का पाप खाते वालों को ही ह- 
गता है ॥ 
' भ्रश्षए हे भगवन्‌ तो फिर छोक मांसभोजन 
क्यों करते हें ॥ 
उच्तर० हे शिष्य दूसरे शाकपत्रों से मांस से 
कुछ विशेष स्वाद होता है इस ढिये जिव्हा इ- 
: *्द्रिय की छोठपता के कारण छोक मांसभोजन 
करते हें परंतु इश्वर ने तो मनुष्यों के लिये अ- 
सेक प्रकार के अन्न शाक् फल फूल रचे हैं तो भी 
रजो तमो थुणी प्रसादी लोक इंन्चर की आज्ञा 
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ये 


का उलंघन करके मांसभोजन करते:हें और पाप 
ऊ और 
के भागी होते हें ॥. ॥ 


हा प्रशक्ष० हे भगवन भेड बकरी आदि जीवों से 
ईश्वर ने मनुष्यों की बलवान ओर बुद्धिवाल ब- 
नाया है तो अगर वो उनको अपने भोजन सें 
काम में राव तो क्या दोष है॥ 


उच्तर० हे शिष्य बल ओर वुद्धि का तो दुसरे 
बुद्धि हीन था निर्बेछ जीवों की रक्षा करने सें 
उपयोग करना चहिये न कि उछुठा उस का बुश 
उपयोग करना चहिये बल बुद्धि घन यह तीनों 
सज्जन पुरुषों के पास होते हैं तो इन से दूसरे 
जीवों को छाभ पहुंचता है ओर येही तीनों नीच 
पुरुषोंके पास होते है तो वो उन से दूसरे जीवों 
को दुश्ख वा छलेश पहुंचाते हैँ इस किये बढ बुद्धि 
का उपयोग दूसरे जीवों की भाई में ही करना 
पचहिये ओर इस क्षणभेंगुर शरीर के किये किसी 
जीव को मारणा वा खाना नहि 'चहिये ॥ 


प्रक्ष० है भगवन्‌ भदिरा में तो जीव हिंसा 
[का पे तू ३ छ3 ०७ 
नहि होती है उस के पीने सें क्या दोष हे 4. 
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उत्तर० हे शिष्य सदिरा निकालने के पदार्थों 
हे कक खमीर उठाने से हजारों सूक्ष्म जीव पड जाते 
हँ तो उन की हिंसा होती है तथा सदिरा पान 
सें बुद्धि में रजो तमो शुण की वृद्धि होती है तो 
प्रसाद के वश से अगस्यागमन आदि बहुतसे 
अनुचित पाप कम होते हैँ इस लिये उस के पीने 
में वड़ा भारी दोप लगता हें ॥ 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ दूसरे की वस्तु चुराने सें 
क्या दोप है ॥ 


उत्तर० हे शिष्य दूसरे छोक बडे परिश्रम से 
घन आदि पदार्थों का संग्रह करते ह सो उन की 
वस्तु चुराने से उन को बडा भारी छेश होता है 
तो दसरे के जीव को दुखाना ही पाप है इस 
लिये चोरी करना बडा भारी पाप हे इन्चर ने- 
सब को हाथ पेर आदि अंग बरावर दिये हें सो 
सब को' अपनी अपनी कमाई करके खाना पीना 
भोगना चहिये पराई आशा करना वा पराइ वस्तु 
को चुराना यह वडा नीच कसे है ॥ 


प्रश्ष० है सगवन अगर अपने मित्र वा पिता 


(६ १५० ) 


माता भाई की वस्तु उन की- गैर हाजरी सें ज- 
रूरी काम के लिये ले ली जाबे तो कया दोष है।॥ 


उत्तर० हे शिष्य अगर किसी आवश्यक काय 
के लिये मित्र आदि की वस्तु ले ली जावे और 
फिर पीछे उन से कह दिया जावे कि मेने अमुक 
वस्तु ली है तो कुछ दोष नहि है परंतु पीछे से 
पश्चात्ताप वा उन फे द्रू दुखाने का कारण नहि 
होनी चहिये नहिं तो उस में भी दोष की प्राधि 
होती है ॥ 


: प्रक्ष० हे भगवन्‌ झूठ बोलने में क्या दोष है॥ 
लच्तर० है शिष्य झूठ बोलते से लोकों में पु- 
६ ञ्े ५ 
रुष की प्रतिष्ठा ओर प्रमाणता नहिं रहती ओर 
दूसरों को बंचन करने से तथा विश्वासघात करने 
से झूठ पुरुष को बडा भारी पाप छगंता है इस 
लिये हमेशां सत्यमापण करना ही ठीक है ॥ 
प्रक्ष० है भगवन्‌ कोई लोक ऐसा कहते हैं के 
आपतू काल में अपने तथा दूसरे जीव की रक्षा 
के लिये झूठ बोल देना चहिये॥।.., 
/ च्तर० हे-प्रिय शिष्य -सर्वेत्र--घरसे की बाबत 


( १५१ ) 


में बछावछ का विचार करना आवश्यक है आ- 
पत्‌ काल में प्राणों की रक्षा करनी ठीक है कि 
सत्य घर्म रखना ठीक है यह बात बडे भारी वि- 
चार की हैं केवछ घम के हठ से प्राण खो देना 
उचित नहि है अगर प्राण खोने से पूर्ण घम का 
लाभ होवे और परलोक में निश्चित शुभ गति का 
हेतु होवे तो धर्म के निमिच प्राण खोना ठीक है 
, जैसे कि उ्नतप उपवास ब्रत योगाभ्यास परोपकार 
आदि शुस कम शास्त्रों में प्रसिद्ध हें और जहां' 
कुछ विशेष धर्म का छाभ नहि होवे केवछ ऊपर 
से मोटी बुद्धिसे वा पुराणों के स्तुति वाक्य श्र- 
चवण से घर्म मान लिया जादबे तो वहां घमम्म के 
निमित्त प्राण खोना उचित नहि है जेसे कि क- 
ठिन तीर्थयात्रा जरप्रवाह अप्निप्रवेश परवेतपतन 
आदि कम हैं तथा बहुत ऋषियों की संमति में तो 
सवधा प्राणों की रक्षा करनीहि श्रेष्ठ है क्योंकि प्राण 
रहने से और बहत से धर्म कें काम हो सकते हैं 
अगर आपत्‌ काल सें कुछ असत्य सापणआदि 
धर्म के विरुद्ध कम हो जावे तो फिर संपत्त्‌ कार 
में प्रायश्चित्त करने से उस का दोष छूठ सकता 


(६ १५२ .) 


है ओर उस से नवीन दूसरा शुभ कम-भी हो 
सकता है इसलिये सब जगा घममे:की वावत में 
बलाबरू देख करके प्रवृत्त होना योग्य है ॥ 

प्रक्ष० हे भंगंवंन सर्वत्र धर्म की रक्षा करनी 
ठीक है कि व्यवहार का सुधार करना ठीक है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य अगरं व्यवहार और घर्म 
दोनों का साथ साथ रक्षण वा सुधार होवे तो 
बहुत श्रेष्ठ है परंतु जहां शरीर रक्षा वा देश रक्षा 
आदि बडे व्यवहार सुधार की आर्वश्यकता. होवे 
तो वहां पहले व्यवहार का सुधारं करके पीछे 
धरम रक्षा का प्रबंध करना उचित है क्योंकि उ्य- 
बहार ठीक होनेसे ही सखतंत्रता पूवक घसे का 
साधन हो सकता है अगर व्यवहार में द्रव्य 
स्थान स्वतंत्रता आदि की अनुकूलता नहीं होवे 
तो फिर निरंतर द्रव्य उपाजन के हिये व्यग्नता' 
वा पराधीनता होने से घर्म का अनुष्ठान ठीक ' 
नही हो सकता है ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन कोई लोक ऐसा कहते हें कि 
व्यवहार बिंगडे तो बिगडजावो परंतु राषथा' घ 
की रक्षा करनी चहिये ॥ 


( १५३ ) 


उत्तर० हे शिष्य यह वात साधु संन्‍्यासी 
त्यागी लोकों के लिये तो कदाचित्‌ ठीक हो स- 
कती है परंतु गृहस्थी वा राजा वा देश के मुखिया 
ठोकों के लिये ठीक नही है क्योंकि धममं का स्तंभ 
राज्य वा शक्ति है सो जिस जाति सें राज्य वा 
शक्ति नही होती है तो वो दूसरों के पराधीन 
होने से उचित रीति से धमं का साधन नहीं कर 
सकती है इसलिये धर्म के निमित्त व्यवहार को 

वियाड देना ठीक नही है ॥ 

प्रश्न० हे सगवन्‌ मनुष्य पश्चम पक्षि आदि जीवों 
का शरीर धारण करके संसार से जीवन का क्या 
प्रयोजन है ॥ 

उच्तर० हे शिष्य सब देह धारियों का संसार 
में जीवन का प्रयोजन केवछ सुख भोगना है ॥ 

प्रक्षण हे सगवन्‌ जो जीवन का प्रयोजन के* 
वल सुख भोगना ही है तो फिर वेदांत शास्त्रों में 
विपय सुख की निंदा क्‍यों लिखी है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य जो विषय सुख असंग होकर 
मयादा वा नीति घम से भोगा जावे तो वो निं- 
दनीय नही होबे है किंतु संसक्ति पूर्वक मर्यादा 


( १५४ ) 


को रुूंघन कश्के अनीति से भोगंने में निंदनीय 
. वा पाप का हेतु होवे है केवछ विषय झुख निंदा 
था पाप का हेतु नही होवे है क्योंकि अगर केवल 
विषय सुख पाप वा निंदा का हेतु होता तो फिर 
पहले के ऋषि स्ुुनि वा राजा लोक जो शहस्था- 
श्रम में रहते थे सबी निंदित वा पापी होते परंतु 
सो बैसे नही हये प्रायः वो छोक स्वर्ग वा सोक्ष 
गति को. प्राप् .होते भये हें इस दिये. जीच की 
विषयों में अत्यंत आसक्ति., ओर प्रसाद ही दोष 
वा:निंदा. का कारण है ऐसा समझना चहिये ॥ 
 प्रश्न० है भगवन्‌ तो फिर विषय खुख का प- 
रित्याग करके योगी तपस्वी वा सुसुक्षु ठोक यो- 
गाथ्यास तप वा विवेक विचार क्यों करते हैं॥ 
उत्तर० हे शिष्य वो भी समाधि जन्य- परम' 
सुख वां उत्तम स्वग खुख वा अत्यंत सोक्ष सुख 
के लिये ही यल्ल करते हैं इस ढिये जीवन का 
प्रयोजन केवल सुख भोगना ही है ऐसा निश्चय 
करना चहिये.॥ 
प्रक्ष७ हे भगवन्‌ जीव का क्या स्वरुप है ॥ 
उत्तर० हे शिष्य इस स्थूल शरीर के अंदर 


( १५५ ) 


पांच ज्ञानइन्द्रिय पांच कर्मइन्द्रिय पांच गराण 
१. ज 4 (0 | ७6 
' ओर अंतःकरण अथांत्‌ मन इन सो तत्त्वों के 
साथ जो चेतन शक्ति का अंश मिला हया हे सों 
जीव कहलाता है ॥ 

प्रश्ष० हे सगवन्‌ इन सोलां तत्त्वों में चेतन 

 । बे का रा प 
शक्ति कहां से ओर केसे आती है॥ 
कि कर 9 विद कप 

उत्तर० हे शिष्य ईश्वर के संकल्प से पहले 
पांच सहा भूतों से यह सोलां तत्त्व उत्पन्न होते 
हँ तो इन से जो अंतःकरण हैं सो अति स्वच्छ 
पदाथ है तिस में स्वच्यापक ब्रह्मचेतनग्क्ति का 
प्रतिबिंब पडले से अंतःकरण में चेतनता उत्पन्न 

५ जैसे हैक 0 जे 
हो जाती है जैसे स्वच्छ काच में सूथ का तेज 
पडने से अप्नि उत्पन्न हो जाती है तो फ़िर अंत+- 
कप +| ७ 
करण के चेतन होने से प्राण इन्द्रियां ओर शरीर 
में चेतन शक्ति के प्रभाव से चेष्टा होने लग जाती 
है जैसे एक इंजन के चलने से सब गाड़ियां च- 
, छते लगती हें तेसे ही एक अंतःकरण के चेतन 
डले 

होने से सब इन्द्रियां चेतन हो जाती हैं ॥ 

प्रश्ष० हे सगवन्‌ अगर आकाशझ्म वायु अग्नि 
जल पृथिवी इन पांच महा भूर्तों के मिलने से ही 


( १५६ ) 


शशीर में चेतनशक्ति प्रगटः होनी मान ली जावे. 
तो फ़िर जुदा व्यापक चेतन शक्ति सानने की * 
या ब्् 

क्या आवश्यकता है ॥ 


उत्तर० हे शिष्य जब एक एक मसहाभूत में 
चेतन शक्ति नहि है तो फिर सिलाने से भी कहां 
से आजावेगी जेसे कपडे बुनने में जो एक एक 
त॑तु में रंग होता है तो कपडे में भी रंग आय 
जाता है. ओर. जब एक. एक तंतु में रंग नहि होता 
तो फिर कपडे से भी नहि आय. सकता हे तेसे 
ही एक एक महाभूत सें जब चेतनता नहि है तो 
फिर तिन के मिलने से भरी चेतनता नहि हो स- 
कती इस लिये शरीर में चेतन शक्ति ज्ञुदा है पंच 
महाभूतों की नहि है उसी चेतनशक्ति को जी* 
त्मा कहते हैं ॥ 
प्रक्ष० हे भमगवन्‌ अंतःकरण में मिली हुई चे* 
तनशझ्क्ति व्यापक चेतनशक्ति से जुदा केसे हो 
जाती है ॥ 
. उत्त्र० हे शिष्य जैसे सर्वत्र व्यापक आकाश 
घद के अंदर आने से व्यापक आकाश से जुदा 
हो जाता है ओर सब जगा बंद घंढ' के साथ 


( १५७ ) 


जाता आता है तथा दसरे धटाकाशोंसे सी जुदा 
' रहता हैं तंसे ही चेतनशक्ति का अंतःकरण के 
संबंध से व्यापक शक्ति से जुदा होना ओर पर- 
लोक में जाना आना तथा दसरे जीवात्सायोंसे 
जुदा रहना सम्न्न ठेचा चहिये ॥ 


बे 
प्रक्षण है सगवन्‌ जीवात्सा शरीर से जुदा है 
इस का केस निश्चय होवे ॥ 


उत्तर० हे शिष्य प्रथम तो जीवात्मा अपने 
को आप ही घरीर से जुदा बतलाता है क्योंकि 
वबहुधा जीव कहता है मेरा शरीर पतला है मोटा 

गोरा है काला है इस रीति से शरीर से जीव 
जुदा निश्चय होता है। ओर दूसरे शरीर नाश- 
वान्‌ है ओर जीवात्मा अविनाशी शी हैँ जैसे कि 
छांदोग्य उपनिपत्‌ सें लिखा है (जीवापेत बाव 
किलेद प्नियते न जीवो प्रियते ) अथ० जीव 
से रहित हया शरीर मर जाता है जीव नही स- 
रता है इति । इस से भी जीव शरीर से जुदा 
निश्चय होवे है। ओर तीसरे बृहदारण्यक उपनति- 
पृत्‌ में लिखा है (स एप इह प्रविष्टठ आनखा- 
ग्रेश्य/ आत्मा निष्क्रामति चक्षुषों वा सूधों 
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( १५८ ) 


यान्येश्यों वा दरीरदेशेभ्य/ ) अथ० जीवात्मा 
इस शरीर से नख से लेकर शिखापर्यत प्रवेश 
हया है तथा मरण काल में जीवात्मा नेत्रद्वारा 
वा-सिर-से वा दूसरे शरीर के किसी अंगद्वारा 
शरीर से बाहिर निकरू जाता है इति। सो शरीर 
में प्रवेश होने ओर निकलने से भी जीव शरीर 
सें जुदा निश्चय होवे है। ओर चोथे योगी छोक 
अपने शरीर से निकल कर पर शरीर में प्रवेश 
कर जाते हैं जेसे कि पतंजलि सूत्र में लिखा है 
(कमेबंधरैधिल्यात्पचारसंवेदनाच चित्तस्थ 
परशरीराबेशः ) अथ्थ० कर्मबंध के शिथिल होने 
से ओर प्रचार के जानने से योगी पर शरीर में 
प्रवेश करता है इति। तो इस से भी . जीवात्मा 
शरीर से जुदा निश्चय होवे है! तथा पांचवे चेद 
और शास्त्रों के उपदेश तबी ठीक हो संकते हैं 
जब के जीवात्मा झरीर से जुदा होवे क्योंकि 
यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्मों का फल तो पर- 


लोक में ही मिलता है इस से भी जीब को शरीर 


से जुदा निश्चय करना चहिये ॥ 


(१५९ ) 


प्रश्ष० है सगवन्‌ जीवात्मा का स्वरूप कितना 
बडा है स्थूल है कि सूक्ष्म है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य जीवात्मा का स्वरूप अत्यंत 
सृक्ष्म है परंतु जेसे दीपक का प्रकाश वडे मकान 
में रखने से बडा हो जाता है ओर छोटे सकान 
में छोटा हो जाता है तेसे ही हाथी वा कीडी 
आदि बडे छोटे शरीरों में अंतःकरणद्वारा जी- 
वात्मा की चेतलता का संकोच विकाश हो जाता 
हैं परंतु जीव तो सब शरीरधारियों. में एक जेंसा 
ही होता है ॥ ु 

प्रक्ष० हे सगवन्‌ विचरनेवाले झरीरों में तो 
जीवात्मा पत्यक्ष ही प्रतीत होता है परंतु दृक्ष 
लता आदि में भी जीव है कि नहि ॥ 

उन्तर० हे शिष्य सव प्रकार की वनस्पतियों 
में जीव होता है ॥ 

प्रश्षण हे भगवन्‌ यह केसे जाना जावे कि 
वृक्षों में सी जीव है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य जिन दुक्षों में जीव नहि 
रहता हैं तो वो खडे खडे ही सूख जाते हैं फिर 


होते बे 


पानी देने से भी हर नहि होते हैं ओर जीते वृक्ष 


( १६० ) 


के मूंल में पानी डालते हैं तो पी जाता है और 
नीचे से ऊपर डाली पत्तों तक पानी चला जाता 
है अगर उन में चेतनता नहि होवे तो फिर ज- 
लका ऊपर को केसे आकपण हो सके ओर दृक्ष 
के समीप की ठता बेल वृक्ष के ऊपर चड जाती 
है दूसरी तरफ नहि जाती तथा रुज़ालू बूटी 
पुरुष के हाथ लगने से सिकुड जाती हे इस' लिये 
चृक्षों में अवश्य जीवात्मा का निश्चय होवे है ॥ 


जे 


प्रक्ष० है भगवन्‌ इस में क्या प्रमाण है कि 
वृक्षों में जीवात्मा है ॥ 


श्र 


उत्तर० हे शिष्य महाभारत में शांतिपव के 
मोक्ष धरम पव  सें लिखा है (तस्मात्‌ अण्वंति 
पादपा; तस्मात्‌ पदुसति पादपा। जीव पदचासि 
वृक्षाणासचेतन्थ न विद्यते ) अथ० वृक्ष सुनते 
हें वृक्ष देखते हैं वृक्षों में जीव देखने में आता है 
वृक्ष अचेतन नही हें इति ॥ क्‍ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ संपूर्ण जीवों की कुछ गिणती 
संख्या है,कि असंख्यात हैं ॥ 

“अन्तर० हे शिष्य जीव असंख्यात हैं मैहा का 
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अंत आये तो जीवों की संख्या हो सके क्‍यों कि 
सब जीव ब्ह्म के ही अवयवरूप हं॥ 


* ३ बज 
प्रक्षण है सगवन्‌ जीव अनादि है कि उत्पन्न 
होता है ॥ 


उत्तर० हे शिष्य पीछे कह आये हैं कि जी- 
वात्मा दो पदार्था के संयोग से बनता है-एक 
चेतनशक्ति ऑर दूसरा अंतःकरण सो तिन में 
: चतनशक्ति तो अनादि हैं ओर अंतःकरण प॑चम- 
हाभूतों से उत्पन्न होवे है सो तिन का संयोग 
आदि है इस लिये जीव को आदिवाला समझना 
घहिये केवछ प्रवाहरूप से वा चेतनशक्ति के अ- 
नादि होनेके कारण से जीव को अनादि कहते हैं॥ 


प्रश्ष० है सगवन्‌ कोई वेदांती लोक कहते हैं 
कि जीव _अविद्या के साथ मिली हुईं चेतनशक्ति 
का नाम है और सो अविद्या अनादि होने से 
जीव भी अनादि है तो आप केसे कहते हो कि 
जीवात्मा आदिवाला है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य अविद्या नाम प्रकृति के रजो- 
गुणी अंश का है सो मक्ृति इंम्वर की उपाधि 
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होने से साक्षात्‌ जीव की उपाधि नही हो सकती 
किंतु अंतःकरण रूप से ही होती है क्योंकि प्रकृति 
का कार्य होने से जीवों का अंतःकरण सी अवि- 
द्यारूप कह्मा जाबे है अंतःकरण से जुदा. कोई 
अविद्या जीव की उपाधि नही है ॥ 

'प्रक्ष० हे भगवन्‌ सुषुधि काल से वा निविं- 
कल्प समाधि में अंतःकरण का तो नाश हो जावे 
है तो फिर वो जीव की उपाधि केसे हो स- 
कवा है. ॥ 


उत्तर० हे शिष्य सुषुधि और समाधि काल 
में अंतःकरण का नाश नही होता किंतु केवेर 
सूक्ष्म अवस्था हो जाती है क्योंकि वो सुषुध्ति वा 
ससाधि कार के आनंद का अनुभव करता है 
जो सुषुप्ति में अंतकरण का नाश हो जावे तो 
फिर वो जाम्मत में केसे आय सके ओर उस आ- 
संद का कथन केसे करे इस .हलिये अंतभकरणरूप 
हुई अविद्या ही जीव- की उपाधि. समझनी चहिये 

जुदा नही |॥ 

'.._प्रश्न० है भगवन्‌ जीव आदि से उत्पन्न होता 
इस से क्या प्रमाण है ॥ 
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उत्तर० हे शिष्य योगवासिए के स्थिति प्रक- 
रण में लिखा है ( एतेजीवाशिराद्भावाहइव्सा- 
वनयाहिताः ब्रह्मणः कलिकाकारा।; सहसख्ायु- 
तकोद्य! संख्यातीता! पुराजाता जाय॑तेद्यापि 
चामितः उत्पत्य्यंते च वेचान्ये कणोचाइच 
निश्चेरात ) अर्थ० यह जो दी कार से संसार की 
वासनायों करके युक्त हजारों करोडों जीव हैं सो 
सब वृक्ष से कुंपलों की न्‍्यांई ब्रह्म से उत्पन्न हये 
हँ तथा अनगिणत अब भी उत्पन्न हो रहे हैं और 
आगे भी उतन्न होदेंगे जैसे झरणे से जल के कण- 
के उत्पन्न होते हूँ इति ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ वेदांतशास्त्रों में जीवात्सा को 
सबच्चिदानंदस्वरूप लिखा है सो किस तरे समझना 
पघहिये॥ 

उत्तर० हे शिष्य जीवात्मा का सत्‌ रूप इस 
लिये हैं कि उस का कवी नाश नहि होता शरीर 
का नाश हो जाता है परंतु जीवात्मा का नाश 
नहि होता ॥ ु 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ इस में क्या प्रसाण हैं कि 


जीव का नाश नहि होता ॥ 
थे, १० 
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उत्तर० हे शिष्य बृहदारण्यक -उपनिषत्‌ में , 
लिखा है कि (अवधिनाशी वा अरेष्यमात्मा 
अलुबच्छिलिध्ों ) अ्थ० याज्ञवल्क्य सुनि कां 
बचन है कि अरे मेत्रेयी यह आत्मा अविनांशी 
है इस का कबी नाश नहि होता है इति ॥ तथा 
सगवत्‌ गीता में भी लिखा है ( न हृम्यते हन्ध- 
बाने छारीरे) अथ० हे अज्जुन शरीर के नाश 
होने सें जीवात्मा का नाश ' नहि होता है इति। . 
इस लिये जीव सत्‌ू रूप है ओर 'चेतनपणा तो 

जीवात्मा का सबंत्र प्रसिद्ध ही प्रतीत होता 
' क्योंकि खाना पीना बोलना चढूना देखना यह 
सब कास चेतनपणेसें, ही हो सकते हैं इस 
लिये जीवात्मा चित्‌ स्वरूप है तथा समाधि काल 
में वा विषयभोग काल में ओर सुषुध्ति काठ में 
शरीर के अंदर सुख का अनुभव' होवे है यातें 
जीवात्मा आनंद स्वरूप है इस प्रकार जीव का . 
स्वरूप सत्‌ चित्‌ आंनंद्रूप निश्चय करना चहिये॥ 


प्रक्ष० हे भगवन कोई कहते हैं कि जीव का 
स्वरूप आजनंदरूप नहीं है क्‍योंकि जीबे .हसेशां 
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सुख की वांछा करता है जो आनंदरूप होता तो 
फिर रुख की वाॉछा क्‍यों करता ॥ 


उच्तर० हें शिष्य कोई भी जीव अपना नाश 
नही चाहता सवी जीव सवेदा कारू अपने जीवने 
की वांछा करते हु इस छिये साम्तान्य रूप से 
जीवात्मा खुखरूप होने पर भी वहिमुख होने से 
विशेष विपयसुख की वांछा करता है ओर हे 
शिष्य ऐसा कुछ नियम नही है कि जो जिसका 
स्वरूप होता है वो उस की वांछा नहीं करता 
देखो जेंसे जीवका स्वरूप चेतन है परंतु अधोग 
वायु से अंग शुल्य होने से जीव उस सें विशेष 
चेतनता की बांछा करता है ओर स्वयं ज्ञानस्व- 
रूप हया भी विद्या पठन आदि से विश्येप ज्ञान 
की वांछा करता हैं तथा जेंसे शकेरा मीठी होनें 
पर भी दूध में मिलाने से ओर भरी विशेष स्वाद 
हो जावे है तेंसे ही जीव के स्वरूप की बाबत भी 
समझ छेना चहिये किंच आनंदस्वरूप इंम्धर का 
अंश होने सं सी जीवात्मा आनंदरूंप जानना 
पहिये क्‍योंकि जो अंशी में गुण होता है.वो ही. 
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अंशमे भी होता है केवल न्‍्यून अधिकता का 
फरक होता है ॥ हा 


प्रक्ष० है भगवन्‌ जीवात्मा आनंदरूप है इस 
से क्या प्रमाण है ॥ 


. उत्तर० हे शिष्य बृहदारण्यक उपनिपत्‌ में 
लिखा है (तदेतत्प्रेय! पुत्नात्पेयोवित्तात्प्रेयो5न्य- 
स्पात्सवेस्माद्तरतरं यद्यमात्सा आत्मानसे: 

प्रियसुपासीत ) अथं० यह जो सब से अंदर 
आत्मा है सो बडा प्यारा हे पुत्र से भी प्यारा है 
धन से भी प्यारा हैं सो इस आत्मा को ही प्यारा 
अथात्‌ आनंद्रूप जानना चहिये इति ॥ 


'. प्रक्न० हे सगवन्‌ जीवात्सा इंश्वर की अंश है 
इस मे क्या प्रसाण है ॥ 


उत्तर० है शिष्य ख्वेताश्वतर .उपनिषत्‌ में 
लिखा है (माथां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु 
महेश्वर॑ तस्यावयवर्शूतेस्तु व्याघ स्वासेत 
जगत्‌ ) अथ० माया को प्रकृति समझना 'चहिये 
ओर मायावाले को इंश्वर समझना 'घहिये तिस' 
'के अवयचरूप जीवों से यह. सारा: जगते पूरंण 


( १६७ ) 


हो रहा हैं इति । तथा भगवत्‌ गीता में भी लिखा 
है (ममवांशों जीवलोके जीवमृत) समातन:) 
अथ० संसार स सेरा ही अंशरूप सनातन जीव 
हु इत ॥ 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ यह जीव कबी इम्वर के 
परावर हो सकंता है कि नहि ॥ 


उत्तर० हे शिष्य यद्यपि पूर्ण ब्रह्मज्ञान के म- 
भाव से केवल्यमोक्ष दक्षा में जीवात्मा ईश्वर के 
स्वरूप में लीन हो जाता है परंतु सो इंश्वर के 
बरावर कवी नहि हो सकता केवल ज़प तप योग 
के प्रभाव से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है॥ 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ सिद्ध अवस्था किस को क- 


हते हैं ॥ 


उत्तर० है शिष्य अणिमा महिमा आदि सि- 
द्वियों की प्राप्ति होनी ओर इस छोक तथा पर- 
लोक के संपूर्ण विषयों के भोगने की स्वतंत्रता 
होनी जो संकल्प करें सोई सत्य हो जाना यह 
सव सिद्ध अवस्था के लक्षण हें परंतु जगत्‌ की 


| आ0. 


उत्पत्ति स्थिति वा नाश करने क्री. शक्ति जीव 
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को नहि प्राप्त होती .वो तो केवल इंग्वर में ही 
रहती है॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ यह जीव इस संसार में क्‍यों 
अमण करता रहता है ॥ ह 

उत्तर० हे शिष्य वाह्य विषयों में आसक्त हया 
अज्ञान के कारण से कर्म वंधनको प्राप्त होकर 
सबृदा काल संसार चक्र में श्रमण करता रहता है॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ जीवात्मा की संसारचक्र से 
मुक्ति किस से होती है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य जीव की मुक्ति बल्लाज्ञान से 
होती है ॥ 

प्रक्ष० है भगवन्‌ ब्रह्मज्ञान किस को कहते हैं॥ 

उत्तर० हे शिष्य ब्रह्म जो परमात्मा परमेम्धर 
है तिस के स्वरूप को यथाथ जो जानना है उस 

की ब्रह्मज्ञान कहते हैं ॥ 

प्रक्ष७ हे भगवन्‌ सो ब्रह्म का स्वरूप किस 
रीते से जाना जावे ह ॥ 

उच्तर० हे शिष्य संसार के व्यवहारों से उप- 
राम होकर ब्रह्मनिष्ठ शुरु के उपदेश से ओर साधु 
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महात्मा पुरुषों की चिरकारूपर्यत संगत करते से 

तथा एकांत में वेठकर निरंतर परमात्मा का ध्यान 
करने से ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होवे है॥ 

प्रश्षण है भगवन्‌ अहम का स्वरूप तो अति 
सृक्ष्म निरंजन निराकार हे उस का ज्ञान किस 
रीति से हो सके है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य पहले जब अपने शरीर में 
आत्मा के स्वरूप का यथा ज्ञान होवे है तो पीछे 
न्रह्म के स्तररूप का ज्ञान आप ही हो जावे है ॥ 

प्रक्० हे भगवन्‌ एक दारीर में आत्मा के ज्ञान 
से सर्व व्यापक ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान केसे हो 
जावे है ॥ 

उत्तर० हे शिष्य जेसे समुद्र के एक चुल पानी 
के ज्ञान से सारे समुद्र के खारे पानी का ज्ञान 
हो जाचे है तेसे ही एक झरीर सें चेतन आत्मा 
का ज्ञान होने से सर्व ब्रह्मांड में व्यापक चेतन 
स्वरूप भक्म का ज्ञान हो जावे है ॥ 

प्रश्ष० हे सगवन्‌ चेतन आत्मा तो शरीर के 
अंदर रहता हैं उस का वाहिर से मत्यक्ष अनुसव 
कंसे हो सकता है ॥ 


( १७० ) 


' उच्तर० हे- शिष्य जैसे वृक्ष की शाखा हिलने 
से वायु का प्रत्यक्ष अनुभव होवे है तेसे ही शरीर 
के हाथ पेर हिलने से वा बोलने चलने से सब 
सनुष्य पश्च पक्षि आदि शरीरोंमें चेतन स्वरूप 
आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होवे है ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ बाहिर से तो सब स्थूल श- 
रीर ही नजर में आते हैं चेतन तो नजर में नही 
आता तो उस का प्रत्यक्ष अनुसव केसे समझना 
च्यहिये ॥ 

उत्सर० हे शिष्य यद्यपि केवल स्थूल दृष्टि से 
चेतन आत्मा का सरूप नजर नहीं आसकता 
परतु ज्ञानरुपी नेन्नद्वारा विचार युक्त बुद्धि से 
अनुभव में आय जाता है ॥ 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ इस में क्‍या प्रमाण है कि 
ब्रह्म का स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव में आता है॥ 

उच्तर० हे शिष्य कठउपनिषद्‌ से लिखा है 
(हृश्यते त्वग््यया वुद्धा खुध्मया खुध्मद- 
दशिक्षि।! ) अथ० परमात्मा का स्वरूप विचार से 
सूक्ष्म हुई बुद्धि से सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी पुरुषों करके 
देखा जाबे है इति ॥ । 


( १७१ ) 


भर 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ झरीरों में चेतचनपणा तो 

जीवात्मा का है ओर सो जीव ब्रह्म से जुदा है 
3 ३ के) 

तो उस से ब्रह्म का स्वरूप केसे जाना जावे है ॥ 


हक 


उत्तर० हे शिष्य जेसे जल का कछश और 
समुद्र उपाधि भेद से जुदा जुदा दीखते हें परंतु 
विचार से देखने से उन दोनों में एक ही वस्तु 
प्रतीत होती है तेसे ही जीव न्रह्म की वावत सी 
समझ लेना चहिये॥ 


प्रकश्ष० हे सगवन्‌ बह्म तो सर्वज्ञ स्वेशक्तिमान्‌ 
सब व्यापक है उस के चशावर अव्पज्ष अब्पशक्ति 
वाला तुच्छ जीवात्मा केसे हो सकता है॥ 


उत्तर० हे शिष्य जेस दीपक सूरज के वरावर 
नही हो सकता परंतु तिन दोनो में वस्तु तो एक 
ही है तेसे ही संपूण चराचर जीवों में एक . ब्रह्म 
का ही चेतन स्वरूप निश्चय करना चहिये तथा 
सर्व जगत को भी ब्रह्म स्वरूप ही जानना चहिये॥ 


प्रश्ष० है भगवन्‌ यह जगत्‌ तो स्थूल जडरूप 
नाशवान्‌ प्रतीत होता है सो ब्रह्मरूप केसे हो 
सकता हू ॥ 


( १७२ ) 


उत्तर० हे शिष्य जो कार्य वस्तु जिस कारण 
से उत्पन्न होती है सो उस कारण से जुदा नहि 
होती जेसे बस्तर कपास से बनता है तो कपास से 
जुदा नहि होता सो यह जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न 
हुया हे सो बह्म से जुदा नहि है॥ . 

प्रक्षण हे भगवन्‌ यह जगत्‌ तो नीच ऊँच 
भरा बुरा दीखता है सो यह अह्मरूप केसे हो 
सकता ह ॥ 

उच्तर० हे शिष्य अज्ञानी जीवों की दृष्टि से 

ह जगत्‌ नीच ऊंच भला बुरा दीखता है परंतु 

यथाथ ज्ञान की दृष्टि से सब एकरूप ही नजर 
आता है॥।. । 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ यह जगत्‌ तो प्रत्यक्ष जड- 
रूप प्रतीत होता है ओर ब्रह्म चेतनस्वरूप है सो 
जगत्‌ ब्रह्मरूप है यह केसे निश्चय होवे ॥ 

उच्तर० हे शिष्य सब चुराचर जगत्‌ छोड प्‌- 
दार्थ जड नहि है क्योंकि चेतन. से उत्पन्न हया 
है सो चेतन रूप-ही है केवछ इंश्वर के संकल्प सें 
व्यवहार के लिये जीवों को जगत्‌. जडरूंप दीखता 
है वासव में जड नहि 


६ १७३ ) 


प्रश्षण हे भगवन्‌ जो वास्तव में सत्र जगत्‌ 
चेतन रूप है तो फिर नदी पर्वत चन आदि जड़ 
वा स्थूछ पदार्थ क्यों दीखते हैं ॥ 

उत्तर० हे शिष्य जो अज्ञानी लोक इस जगत्‌ 
के मूलकारण को नहि जानते हैं उन को यह 
जगत्‌ जड वा स्थूछ दीखता है परंतु ब्ह्मज्ञानी 
लोकों को यह संपूर्ण जगत्‌ केवल चेतन ब्नह्मरूप 

ही नजर आता हैं ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ इस जगत में तो मल मूत्र 
आदि गंदे पदाथ ओर सूकर संगी चमार आदि 
नीच जीव भी हें तो जो जगत्‌ ऋह्मरूप है तो 
किर ब्रह्म भी गंदा ओर नीच होवेगा ॥ 

उत्तर० हे शिप्य यद्यपि यह संपूर्ण भले बुरे 
नीच ऊंच खच्छ गंदे पदार्थ त्रह्म के बीच से ही 
हैं परंतु यह सब पदार्थ कल्पना मात्र झूठे प्रतीति 
. मात्र होने से भ्ह्म को लिपायमान वा दूषित नहि 
कर सकते जैसे स्म्ते के कल्पित सब पदार्थ अ< 
पत्ते जीवात्मा के संकल्प के अंदर होते हैं परंतु 
उन पदाथां स जीवात्मा का कुछ संचंध नहि 
होता है तेसे ही ब्रह्म संपूण जगत्रूंप हया भी 
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जगत्‌ सें असंग निलेप जानना चहिये किंच जीवों 
को तो अज्ञान के कारण से स्वप्ते में कल्पित प- 
दाथों से कुछ डर भय - छेश भी प्रतीत होता है' 
परंतु ब्रह्म तो नित्य ज्ञानस्वरूप है इस लिये उस 
को इन जगत्‌ के कल्पित पदार्थों का. कुछ सी 
संबंध वा लेप नहि होता सो सवेदा काछ शुद्ध 
निर्लेप रहता है ॥ . 


प्रक्षण हे भगवन्‌ जब संपूर्ण जगत्‌ अह्मरूप 
हथा और सच जीव भी बह्मरूप हये सों जीव 
तो दुश्खी ओर छेशयुक्त देखने में आते हैं तो बह्म 
को आनंदस्व॒रूप केसे समझना चहिये ॥ 

लच्तर० हे शिष्य यह वाता पहले कह आये 
हैं कि यह संपूर्ण जगत्‌ इंश्वर के संकल्प से उत्पन्न 
होवे है सो संकल्परूप ही है दूसरा कोई स्थूछ 
वा जड पदार्थ नहि है सब चेतन स्वरूप -शुद्ध 
चिंदाकाश रूप है परंतु इम्थर के इस प्रकारके 
संकल्प से जीवों को व्यवहार के लिये स्थूल वा 
जड रूप प्रतीत होता है ओर जीव भी इंश्वर के 
संकल्प से रचे हुये होने से इम्वररूप' ही हे परंतु 
जीवों के सुख दुश्ख क्ेश से इंग्वर सुखी दुःखी वा 
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क्लेशय॒क्त नहि होता है जैसे स्वप्न सें अपने संकल्प 
से रचे हुये पुरुप. का सिर कट जावे तो अपना 
सिर नहिं कठ जाता है तेसे ही इंश्चर के कल्पित 
जीवों के सुख दुश्ख से इश्धर को संबंध नहि होता 
इस लिये त्रह्म सदा शुद्ध आनंदस्वरूप ही है ऐसा 
निश्चय करना योग्य हैं क्योंकि जीव ओर जगत्‌ 
के पदार्थ जो सत्य होये तो उन से ब्रह्म का सं- 

जंध होते परंतु जब यह संपूर्ण जीव वा पदार्थ 
: ब्रह्म की कल्पना मात्र हें तो इन से ब्रह्म का किं- 
चित्‌ सात्र भी संबंध नहि है ॥ 


प्रश्ष० हे भगवन्‌ जब संपूर्ण जगत्‌ बह्म के 
संकल्प से बना हया है तो यह अह्मरूप किस 
रीति से हया ॥ 

उच्तर० हे शिष्य सपूण जगतू संकल्प से उ- 
सन्न होने से संकल्प रूप हया आर वो संकल्प 
बह्म से अभिन्न होने से बह्म रूप हवा तो संपूर्ण 
जगत्‌ ऋह्मरूप ही सिद्ध हया इस रीति से जगत्‌ 
को श्रह्मरूप जानना वा देखना चहिये ॥ 


प्रक्त० हे सगवन्‌ अहम का संकल्प तो चेतन 
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वा निशकार रूप है तो उस से जड वा स्थूढ 
रूप जगत्‌ केसे उत्पन्न होथे है ॥ 


लच्त्र० है शिष्य येही तो इश्वर के संकल्प 
की अछ्ुत शक्ति है कि निमंठ निराकार शुद्ध 
चिदाकाश भी जगत जीवों को जड स्थूलरुूप 
दिखाई देता है ॥ 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ यह जगत्‌ शुर्ध चिदाकाश 
रूप कषी जीवों को भी दीख सकता है कि नहि॥ 


उत्तर० हे शिष्य जो पुरुष वेदांतशास्त्र के श्र- 
चणपूर्वक यस नियम आदि योग के अंगों की 
साधना द्वारा निर्विकेष्ष समाधि का अध्यास 
करता है उस को अभ्यास के दृढ होने से पीछे 
यह जगत्‌ केवल चिदाकाश शुद्ध निर्से अह्मरूप 
दिखाई देता है ॥ ह 

प्रश्ष० हे भगवन्‌ उस अवस्था में फिर जगत 
के पदार्थ भान होते हैं कि नहि-॥ 

उच्तर० हे शिष्य यद्यपि व्युत्थान काल में 
योगी को भी बाहिर के पदार्थ व्यवहार की दृष्टि 
सें.दीखते तो हैं परंतु वो उस को सर्ब॑ कल्पना 


रा ई 


( १७७ ) 


मात्र दौखते हं सत्य नहि दीखते जेंसे बस्तर में 


नाना प्रकार के चित्र खिचे होते हँ ओर वो बु- 


द्विमान पुरुष को केवछ बस्र रूपही दीखते हें 
तेंसे ही योगी को यह संपूण जगत्‌ बअह्मरूप ही 
दीखता है इसी को पूर्ण ऋद्मज्ञान कहते हैं और 
इसी के हृढ होने से जीवको ब्ह्मस्वरूप केवल्य 
मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ 
' प्रक्ष० हे सगवन निर्विकल्पसमाधिका किस 
प्रकार से अभ्यास होवे है ॥ 
उत्तर० हे शिष्य योगाभ्यास का दो प्रकार 
का माग है एक तो हठयोग ओर दूसरा राजयोग 
सो हठयोंग का प्रकार तो पीछे योग के आठ 
अंगो में निरूपण कर आये हैं और राजयोग के 
खेचरीमु॒द्गा नादश्॒वण ओर तब्राटक यह दीन 
श्ुख्य साधन हें तिन में खेचरी खसुद्रा की यह 
रीति है कि प्रथम जिह्ा के नीचे की वाडी को 
धीरे धीरे छेदन करना चहिय जब दो त्तीन सास 
सें छेदन ठीक हो जावे तो पीछे जिह्मा को खँच 
खेंच कर चार पांच मास तक लंबी करने का 
अभ्यास करना चहिये सो जिस काल में जिह्ना 
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'बाहिर से नाक के अग्रभाग को स्पश करने लग. 


जावे तो पीछे सुख में उछठा -.कर अंगुलियोंसे 
दबा कर के धंटिकासे पीछे वालुके छेद में प्रवेश 
करने का. अभ्यास करना चहिये सो जब .जिह्ा 
ताल में प्रवेश कर जावे तो खेचरी मुद्रा. ठीक हो 
जाती है पीछे उस का अभ्यास करना चहिये सो 
खेचरी मुद्रा के अभ्यास -की यह :रीति है कि 
प्रातः कारू तथा सायकाल दोनों वकत प्रथम 
थोडा काल आ्राणायाम करके पीछे जिह्ना को उ- 
लूटा कर ताल में प्रवेश करके नेत्र बंद करके 
अमध्य में चित्तवृत्ति का रुक्ष्य रखकर शांतचित्त 
हो कर बेठ जाना चहिये तो कुछ कारूतक नित्य 
'पथ्यमोजनपूर्वेक अभ्यास करने से चित्तवृत्ति 
लीन होने लग जाती है और अंत में योग निद्रा 
होकर निर्विकल्ष समाधि हो जाती है। ओर ना- 
दश्मवण करने की यह रीते है कि प्रथम पथ्य सो 


) 


'जन करते हये तीन चार मासतक प्राणायांस का 


अभ्यास करना चहिये सो जंव तीन चार: सिंट- 
'तक प्राण रुकने छूग जावे तो पीछे एकांत स्थान 
'में स्व॒स्तिकासनसे बेठ कर दोनों झ्ुजाओों' के नीचे 
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छकडीका आसारखकर दोनों तर्जनी अंगुलियों से 
दोनों कान के छिद्र बंद कर के दहने कान की 
तरफ नादकी ध्वनि को श्रवण करना चहिये परंतु 
कानों को जोर से घंद नही करना चहिये तथा 
एकदम बहुत देरतक बंद भी नहीं रखना चह्विये 
थोडी थोडी देर बीच बीच सें दोनों अंगुलियां हृदा 
 हदा कर फिर बंद करना चहिये क्योंकि एकदम 
. देरतक जोर से बंद रखने से कानोंमें दरद हो 
जाता है इस लिये धीरे धीरे अभ्यास वढाना चहिये 
इस मकार साथ॑ तथा प्रातःकाल दोनों वकत 
नित्य अभ्यास करने से योगी को प्रथम मिले हये 
तथा जुदा जुदा नाद सुनने में आते हैं ओरं फिर 
चहुत कारूतक निरंतर अभ्यास करने से योगी के 
शरीर से रोमांच और आनंद का अनुभव होने 
लगता है तथा मुख में अमृत का स्वाद आने 
लगता हैं और फिर अंत में योग निद्रा होकर 
निर्विक5ल्प समाधि हो जाती है । तथा त्रादक 
करने की यह विधि हैँ कवि प्रथम कुछ काढूतक 
पथ्यभोजनपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास कर के 
पीछे एकांत स्थान में आसन जमा कर अपने 
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सासने सुपेद भीत्पर स्थाही से एक गोल चिह्न 
करके उस से धीरे धीरे दृष्टि जमाने का अभ्यास 
करना चहिये सो कुछ कार अभ्यास करते करते 
दृष्टि थकित होकर अंतर्मुख भ३ लीन हो जाती 
है फिर अभ्यास के बढने से ज्यादा देरतक वृत्ति 
लीन होने से निबिकल्प समाधि हो जावे है॥ 
ग्रकश्ष० हे सगवन्‌ केवल वेदांत शास्त्र के बि- 
चार से जो पुरुष जगत को ब्रह्म रूप जानते हें 
तिन में ओर निर्विकल्प समाधि के अभ्यास कर- 
नेवाले भह्मवेत्ा योगी में क्या फरक होता है ॥ . 


उच्तर० हे शिष्य जिस वस्तु का योगी ठोक 
च्यान स अनुयव करत ह.उस्ा वस्तु का कचल 
ज्ञानी ठोक शास्त्र से निश्चय करते हैँ उस वस्तु 
से कुछ भेद नहि है केवछक तिन के अचुभव में 
फरक होता हे परंतु जो केवल ज्ञानी रोक वेदां- 
तशाख्र पर पूण श्रद्धा विश्वास रख कर बह्मवेत्ता 
गुरु के सुख से श्रवण कश्के निरंतर उस का ए- 
कांत सें. सनन ध्यान करके ब्रह्म के स्वरूप को 
अपने अनुभव मे छाते हैँ तो जउन्न का ज्ञान भी 
योगियों के बराबरही समझना चहिये ॥ 


( १८१ ) 


प्रक्ष० हे भगवन्‌ आपने कहाकि योगियों के 
* अनुभव में फरक होता है सो क्या फरक होता है॥ 
'उत्तर० हे शिप्य योगियों को ध्यान काल में 
प्रसात्मा का प्रकाश स्वरूप दिव्य दृष्टि से विशेष 
रूप से दिखाई देता हैं ओर केवर् ज्ञानियों को 
ज्ञान रूपी नंन्न से सामान्य रूप से अचजुभव मेँ 
आता है इतना फरक होता है परंतु दोनोंका 
लक्ष्य वस्तु एक होने से दोनों को मोक्ष रूप फल 
) की वरावर प्राप्ति होती है किंतु योगियों को सिद्धि 
विशेष होती हैं ओर जीवन्मुक्ति का आनंद भी 
विशेष होता है इस लिये ब्रह्मज्ञान ओर योग 
दोनों का साथ अभ्यास होदे तो बहुत श्रेष्ठ है ॥ 
प्रक्ष० हे सगवन्‌ पूर्ण अह्मज्ञान होने का क्या 
लक्षण है ॥ 
प्रकश्ष० हे शिप्य जिस काल सें यह संपूर्ण च- 
राचर जगत्‌ एक बह्मस्तरूप ही प्रतीत होने रूग 
जावे ओर मन से सब द्वतभाव सिट जावे तो 
' तव जानना चहिये कि पूण भह्मज्ञान होगया ॥ 
क्ष० हे भगवन्‌ कोई ज्ञानवान्‌ पुरुषों में भी 
राग द्वेप देखने सें आते हैँ तो यह केसे जाना 


जावे कि उन के द्धतभाव नही हैं 
आ, ११ 


४2 
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' जच्तर० हं शिष्य ज्ञान का निश्चय तो भरत का 
घसे है ओर बाहिर शरीर की चेष्टा प्रारब्ध कम 
से होवे है इस किये कोई ज्ञानी विरक्तपणे में र- 

० ओर, ७. €ः , ७, ३ 
हते हैँ ओर कोई व्यवहार प्रवृत्ति सें पड़े हये 
दीखते हैं परंतु अंदर से तिन सबका निश्चय एक 

३ कर) ० है आप 6 
ही होथे है सो केचछ कबी ऊपर से उत्त सें राग 
द्वेष देखने में आवे हे परंतु अंदर से वह राग 
द्वेष से रहित होते हैं ॥ -: 


प्रक्ष० है भगवन्‌ बह्मज्ञान से जगत्‌ के सि- 
थ्यांपणे क्ला निश्चय हो जावे है तो फिर ज्ञानी 
पुंसष की व्यवहार सें परदृत्ति केसे हो सके है ॥ 


जच्तर० हे शिष्य प्रारव्ध कर्म तीन प्रकार का 

होवे है इच्छा अनिच्छा और परेच्छा सो ज्ञानी 

पुरुष की प्रवृत्ति इच्छा से तो विशेष नही होवे है 
किंतु अनिच्छा ओर परेच्छा सं होवे हे अथात्‌ 
अपने कुड्डंबी वा शिष्य सेवकों की इच्छा से अ- 
श्ववा देवयोग समागम से ज्ञानी पुरुष की व्यच- 
हार में प्रदृत्ति हो जाबे है ॥ 
. प्रशक्न० हे भगवन्‌ तो फिर व्यवहार प्रवृत्ति 
न्रह्मज्ञान में कुछ हानि होती है कि नहीं-॥ 


६ १८३ ) 


उत्तर० हे शिष्य जो केवरू वेदांद श्रवण मात्र 
' से ज्ञान होवे ह वो तो व्यवहार प्रवृत्ति सें दृद 
जाता है परंतु जो पहले सर्व॑ साधनों सहित शअ्र- 
वंण मनन निदिध्यासन पूर्वक दृढ ज्ञान होवे है 
उस का छोप की नही हो सकता क्योंकि पूण 
ज्ञानी पुरुष को निवृत्ति ओर प्रवृत्ति दोनों जगा 
एकरस पूण ब्रह्म ही प्रतीत होता 
, प्रक्ष० हे सगवन्‌ तो फिर कोई लोक प्रदृत्ति- 
*वालछे-ज्ञानी पुरुष की निंदा क्‍यों करते हें ॥ 
उत्तर० हे शिष्य साधारण संसारी लोकों को' 
ज्ञानी पुरुष के अंदरूनी निश्चय का घोध नहीं 
होता है इस लिये वो केवछ ऊपर से झरीर की 
चेष्टा देखकर निंदा करने रण जाते हैं परंतु वि- 
चारशील जिज्ञासु पुरुष निंदा नही करते वो उन 
. के ज्ञानरूप उत्तम गुण को ग्रहण करते हें ॥ 
प्रश्ष० हे भगवन्‌ साधु महात्मायों में ही ठीक 
बरह्मज्ञांन होता हे कि गृहस्थाश्रम से भी हो स- 
कता है ॥ ह 
उत्तर० हे शिष्य ऐसा कुछ नियम नही है कि 
गृहस्थाश्षस में ब्रह्मज्ञान नही होता क्योंकि जो 
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पुरुष जिस बात-का अभ्यास करता है वो उस 
को अवश्य प्रा हो सकता हैं सो जो भ्रृहस्थी्‌ 
लोक कुछ काल व्यवहार से अवकाश लेकर नित्य 
प्रति इन्वराराधन ओर साधु महात्मायों का स- 
त्संग तथा वेदांत शास्त्र का श्रवण सनन करते 
हुँ ओर अंग रहकर सत्य घम्म से जगत्‌ का 
व्यवहार करते हैँ तो उन को भी ब्रह्मज्ञान की 
प्राप्ति होती है ओर वो भी साधु महात्मायों की 
न्‍्यांई. अंत में केवल्य मोक्ष को प्राप्त. होते हैं ॥ 


प्रक्ष० हे. भगवन्‌ केवल्य मोक्ष किस को कहते 
| 

. जत्तर० हे शिष्य जिस काल में यह जीवात्मा 
जन्‍म सरण आदि संसार वंधनों से मुक्त हुया 
प्रसात्मा के स्वरूप से लीन हो जाता है उस को 
केवल्य सोक्ष कहते हैं... 

प्रक्ष० हे भगवन्‌ केवल्य मोक्ष -को प्रात हुया 

जीव फिर कवी संसार में लोटद कर आता है कि 
नहि ॥ 

. उच्तर० हे शिष्य -केवल्य मोक्ष को, प्राप्त हो 
कर फिर .जीव- कबची कोट कर नहि आता-है क्‍यों 


थि 


ला 


हि 
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, कि अगर साक्षांत्‌ परन्रह्म के स्वरूप को आह हो 
' ' कर सी फिर जीव संसार वंधन में पड जावे तो 


फिर मोक्ष गति का क्या महत्त्व हया वो तो स्व- 
गंलोक जैसी वात हुई कि पुण्य क्षीण हो. गये तो 
फिर गिर पडे वो मुक्ति काहे की हु३१ ॥ 
''प्रश्ष० हे भगवन्‌ इस में क्‍या प्रमाण है कि 
मोक्ष गति से जीव फिर लोद कर नहि आता ॥ 
उत्तर० हे शिष्य कठ उपनिपत्‌ सें लिखा है 





* [4 शो | 
( यस्तु 'चेज्ञानचान्‌ सवोते ससनस्कः सदा 


शुतिः सतु तत्पद्माश्नोति घस्साहूथों न जा- 
यते ) अथ० जो पुरुष बह्मज्ञानवान्‌ स्थिर मन- 
वारू पवित्र आचारवालछा होता है वो उस पद 
को प्राप्त होता है जहां से फिर छोटद कर जन्‍म 
नहि पांता है इति तथा भगवत्गीता के पंद्रवे 
अध्याय में भी लिखा है (यहुत्वा न निवस्तेते 
तद्घास परम समझ) अ4थ० जिस को प्राप्त हो कर 


* ज्ञानी पुरुष फिर छोट कर नहि आते हैं सो मेरा 


परमधाम है इति ॥. 2.2 
कप ४० कप दक 
प्रक्ष० हे भगवन्‌ जो सोक्ष धाम में गये . हुये 
फिर छोट कर नहि आते तो फिर धीरे धीरे मोक्ष 
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होने से किसी समय में सबी जींव समाप्त हो 
जावेंगें संसार में कोई जीव नहि रहेगा ॥ 

लतच्तर० हे शिष्य जीवों की कुछ गिणती नही 
है जो मोक्ष जाने से समाप्त हो जावेंगे जीव तो 
अनंत हैं क्योंकि ब्रह्म अनंत है तो उस के. अंश 
रूप जीव भी अनंत ही हैं जो जीवों का अंत 
आय जावे तो फिर किसी दिन बह्मन का सी अंत 
आय जांबेगा ओर (सत्य ज्ञानसनर्त नअह्म) 
इस बंद वाक्य स॑ बह का स्वरूप अनत कथन 
किया है ओर उस के अश रूप जीव भी अनंत: 
हैं इस लिये मोक्ष गति जाने से जीवों की समाधि 
नहि हो सकती है ॥ 
' शज्ष० ह संगवन्‌ जीव अनंत हूँ इस मे क्‍या 
प्रमाण है ॥ 

लत्तर० हे शिष्य श्वेतास्वतर उपनिषत्‌ में लिखा 
हैं (बालाप्रशतसमागण्य शतधा कल्पितस्य 
च्‌। साथों जीव! स विज्ञेयः सचानंत्याथ क- 
ल्पले ) अथ्थ० सिर के बारू के अग्नसाग के सो 
साग कर के तिस से से एक के फिर सो भाग 
करने से जितना . बारीक होता है उतना सूक्ष्म 
जीव का स्वरूप है ओर सो जीव॑ अनंत हैं इते ॥ 
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प्रक्षएण हे सगवन्‌ अनंत होने पर भरी धीरे 
घीरे कमती होने से कवी तो जीवों का अंत आय 
जावेगा ॥ 

उत्तर० हे शिष्य इस जगत का आदि में कब 
से पारंध हया है ओर फिर कच इस का आखीर 
में अंत होवेया इस बात का कोई सी ऋषि मुनि 
भनुण्य वा देवता निणय नहि कर सकता ओर 
ले अबी तक किसी ने किया है ओर जिस वस्तु 
का कवी अंत नहि होवे उस को अनंत कहते हैं 
जेसे कोई पुरुष पृवेदिशा से पश्चिम की तरफ 
निरंतर दोडता हया आकाश का अंत लेना चाहे 
तो कबी नहि के सकता तो ब्रह्म तो आकाश का 
भी कारण है तो उस का अंत आना कवी संसद 
नहि हो सकता सो जैसे अधि से चिनगारियां 
निकरूती रहती हें तैसे ही तह्म से जीव उत्पन्न 
होते रहते हैं सो उन का अंत कवी नहि हो स- 
कता इस लिये मोक्ष गति जाने से जीवों की स- 
माप्ति नहि हो सकती है ऐसा जानना चहिये इति॥ 


प्रक्ष० है सगवन्‌ आप के अम्ृतरूपी युक्ति- 
युक्त चचनों से मेरे मनके सब संशय निवृत्त हो 


( १८८ ५; 


यये हें अब सुझ को और कोई वात पूछले वा 
जानने योग्य अवशेष नहि रही अब कृपा करके 
यह आला दीजिये कि शरीर के रहते पर्यत सुझ 
को वि ' अकार से आचरण करना चहिये ॥ 


उच्तर० हे शिष्य संसार के व्यवहारों का सं- 
कोच व 'के सवंदा काल संत महात्मा पुरुषों का 
सेग ओर ईन्वर का आराघन ध्यान करता हया 
सर्वे अरंग होकर रहना चहिये तथा सबे जगत्‌ 
ओर अपने को ब्रह्म से अभिन्न जानकर एक 
अद्वितीय चह्म का निश्चय करके स्व जीबोंसे 
सिन्नसाव से बतेना 'चहिये इति ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिन्राजकाचायस्वासित्नह्मा- 
नंद विरचिस्त प्रश्नोतरी समाघधा ॥ 


किक 4 किक $ की ३ हर 

नेआाश्वनंदचन्द्राब्दे अत्मानंदेम योगिना । 

कूलो लोकोपकाराथ पअ्रंथोष्य पुष्कराशआमे ॥ 
इति शम्‌ ॥ 





